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भूमिका 


अना दि काल से असख्य प्रकार के पशु-पक्षी मानव जीवन से अभिन्‍न 
रूप से जुड़े रहे हैं। सच पूछिए तो पशु-पक्षियो के बिना मानव जीवन 
बिल्कुल नो रस और भाकपणहीन होता । दिन-रात आकाश मे उन्मुक्त 
उड़ने वाले रग-बिरमे पक्षियों से भला कौन अपरिचित होगा ? छोटे- 
छोटे ,चचल और रग-बिरंगे पक्षियों का फुदकना, दोडना और घचह- 
घहाना सहज ही हमारा मन मोह लेता है। इसमें कोई दो मत नही कि 
जीव-जन्तुओ की विशाल दुनिया मे पक्षियों का अपना विशिष्ट स्थान 
है। पक्षियों की निराली दुनिया मे जहाँ एक ओर सबसे छोटी चिडिया 
'हमिंग बडे! (प््याशाभग४ 8/70) है, तो दुसरी ओर सबसे बडा और तेज 
दोडने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग (0:0०॥) भी है। सुदर गामे वाली बुल- 
बुल, पपीहा, कोयल आदि हैं, तो आकपक रगो वाले मयूर, हुस, पीलक 
आदि। निस्सदेह मयूर की अनुपम सुदरता के कारण ही उसे भारत का 
राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। पक्षियों में कुशल कारीगर पक्षी 
बया है, तो कोए जंसा चतुर पक्षी भी। 
मानव जीवन तक ही पक्षियो का ससार सीमित नही है। अपितु 
साहित्य भे भी पक्षियों की खूब चर्चा हुई है। सच तो यह है कि अनत 
काल से विविध पक्षीगण साहित्यकारों को प्रेरित और अनुप्राणित 
करते रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि जायसी तथा 
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अय प्रसिद्ध कवियो की रचनाओ मे प्रद्ृति चित्रण के साथ-साथ 
पक्षियो का सुदर वर्णन मिलता है। जायसी की अमर कृति 'पदप्रावत' 
मे तो पक्षियों का अदूभुत वणन मौजूद है। तुलसीदास ने काकभुशुण्डि 
के मुख से 'रामचरितमानस' कहलाकर कौए को अमर बना दिया है। 
और तो ओर आदिकवि वाल्मीकि मैथुनरव ऋ्रौंच जोडे के वध का दृश्य 
देखकर मर्माहृत हो गये और अनायास ही उनके मुख से काव्य सरिता 
फूट पडी-- 

“मा निपाद प्रतिष्ठा त्व अगम शाश्वती समा 

यत्क्रींच मिथुनादेक जवधि काममोहितम्‌ |” 


अर्थात है निपाद । आने वाले किनी भी युग मे तुम्हे प्रतिष्ठा प्राप्त व 
हो, क्योकि तुमने काम मोहित क्रौच-युगल में से एक का वध कर दिया 


है। मु ँ 
विविध पक्षीगण न केवल हमारा स्वस्थ मनोरजन करते हैँ, वर 
उनका आधिन महत्व भी है। आपको यह जासकर आइचय होगा कि 
अधिकाश पक्षी किसानों के सच्चे मित्र हैं। क्योकि वे कीटमक्षी हैं और 
दिन भर कीठ-पत्रगो की तलाश में विचरते। रहेंते हैं। इस प्रकार वे 
फसलो को नुकसान पहुँचाने वाले कीडे,मकोडो को खाकर हमारी 
फसलो की [सुरक्षा करते है ।-जमीन पर कीटो की सख्या इतनी अधिक 
है कि अगर कीटभञ्ञी पक्षी न हो, तो खेतो।में रोपे गये पौधों कारक 
पत्ता भी सही-सलामत नाबचे। प्रुय नित्य ही-भिन भिन्‍नृ-किस्म कै 
कीटभरक्षी-पक्षी हजारो टन,कीडो को रउदरस्थ कर क्रिसात़ी की, सच्ची 
सेवा करते हैं। इस प्रकार, पर्यावरण का, सतुलने बनाये; स्खने में भी 
पक्षीगण हमारी बहुत सहायता क़रते है। * ॥ ए्ल्आ्गर 
प्राचीन काल मे पक्षियों का शिकार करता राजा-महाराजाओक 
प्रिय शौक था! क्योकि पक्षियों का स्वादिष्द मूस (है बहुत प्रिय 
था। आज की परिस्थितियाँ पहले से पिन्न हैं। पहले की तरह पक्षी 
पालने का शौक भी अब जहीं रहा। आज कै व्यस्त जीवन मे क्सि 
फुसत है जो पक्षो पाले और उह राज रोज दानासानोदे, उनवी देख. 
भाल करे। खैर यह काई चिता की बात नहों है। गम्भीर चिता का 
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विधम तो यह है कि पक्षियो की सख्या निरतर घटती जा रही है 
अनेक दुलभ पक्षीअजातियाँ तो लुप्तप्राय हैं। इसका प्रशुख कारण है 
जनसख्या की बृद्धि और, वन क्षेत्रों का ,निर्तर घटते, जाना [सच 
पूछिए, तो आज मतुष्य की जनसख्या दिन,दूती, रात चोगुनी बढती जा 
रही है जबकि जगल निरतर कटते जा ररहे हैं ।+ इसका . स्लीधा प्रभाव 
पर्यावरण और वन्य प्राणियों पर पडता है जिनमे वन्य-पक्षी भी,शामिल 
हैं । क्या यह गम्भीर चिन्ता का विषय नही है कि सन्नहवी शताब्दों के 
बाद समुद्री द्वीपो के किनारे रहने वाले पक्षियों वी 90% प्रजातियाँ 
लुप्त हो चुकी है। यही नहीं घरेलू और जगली पक्षियों की ग्रेजातियाँ 
भी निरतर कम होती जा रही है॥ गरज यह कि वतमान पक्षी प्रजातियों 
के लुप्त होने का भी खत्तरा बढ़ता जा रहा है। विदव व य जीवन कीय 
द्वारा प्रकाशित एक ताजा रिपोट के अनुसार दक्षिणी तथा मध्य 
प्रशात महासागर के अनैक द्वीपो मे रहने वाले बहुत से पक्षियों की 
प्रजातियाँ लुप्त हो रही है। 


वां 


निरतर लुप्त हो रही पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा न केवल मानव 
के मनो रजन और पर्यावरण सतुलन, वरन्‌ मानव के अस्तित्व के लिए 
भी आवश्यक है। इसके लिए यह्‌ जरूरी है कि जगलो की अवैध कटाई 
पर रोक लगाई जाए, पक्षियो का शिकार प्रतिबधित हो और पक्षी 
अभयारण्यों (80 $४॥०७०८ ) की सप्या बढाई जाए। अन्य जीव- 
जन्तुओ की तरह पक्षी भी मानवीय प्रेम और करुणा के अधिकारी है। 
उहे भी हमारे साथ जीने और रहने का अधिकार हे। आज समूचे 
विश्व मे पक्षियों के सरक्षण (0००४६:४०७००) की आवश्यकता महसूस 
की जा रही है । 


प्रस्तुत पुस्तक मे पक्षियों के जीवन से सबधित सभी महत्वपूर्ण 
पहलुओ का वज्ञानिक विश्लेषण किया गया है | मसलन पक्षी गायन, 
पक्षी प्रवास, पक्षियों के प्रणय व्यवहार आदि। इसके साथ ही कुछ 
प्रतिनिधि भारतीय पक्षियों का भी वणन किया गया है। मेरी 
व्यक्तिगत धारणा है कि पक्षी सरक्षण के लिए सरकारी प्रयास ह्दी 


पर्याप्त नही हैं। इसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर भी 
पक्षियों में दिलचस्पी लेने और उन्हे स्नेह देने की आवश्यकता है| तभी 
लुप्त हो रही पक्षी प्रजातियों को बचाया जा सकता है। 

आशा है, पक्षियो पर लिखी मेरी यह पुस्तक पाठकों को पसद 
आयेगो । गुरुजनो, अपने अग्रज श्री हरेराम सिह, धर्मपत्मी श्रीमती मुन्नी 
सिंह, मित्रो एव सहयोगियों का आभारी हूं, जिनके स्नेह और सहयोग 
से ही इस पुस्तक को लिखना सभव हो सका है 
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पक्षियों के पूर्व॑ज 


अन्य जीव-जन्तुओ की तरह पक्षियों का भी अपना इतिहास है। इसमे 
अब कोई मतभेद नही रह गया है कि पक्षियी के पूर्वज सरिसृप (2०9०४) 
थे। पक्षी विशेषज्ञों (0099०६/059) के अनुसार पक्षियों का उदय 
जुरैसिक काल (/ए००8४४० |?४:०0) मे आनिधिस्कियन डायनोसरो से 
हुआ और इनमे सरिसृप से मिलते-जुलते बहुत, से; लक्षण पाये जे हैं। 
प्रारभ में इन दोनो वर्गों को एक स्राथ सौराप्सिडा (8१७०७४०४) मे 
रखा गया। पक्षियों को अपना आधुनिक रूप क्रीटेशियस्‌ युग मे ही प्राप्त 
हुआ। परिणामस्वरूप इनकी शारीरिक सरचना,में बहुत परिवतन 
आया। पक्षियों मे वायवीय जीवन (8608 7700० ०8.०) के ,लिए 
अनेक रूपातरण (!४०।४४०9॥०४५) हुए। और आजके पक्षीगण 
सरिसूप वग|के जीवो,से बहुत भिन्‍नु हैं। आज ससार में जीवित पक्षियो 
की तकरीबन 8600 प्रजातियाँ (57००७) हैं।; , ; 
# सुनने मे कुछ,अजीब सा लगता है कि हवा मे उडने वाले पक्षियों के 
पूर्वंज (॥॥३०८४०।७), पृथ्वी प्र ,रेंगकर चलने वाले. सरिसूप थे। कितु 
वैज्ञानिक अनुसघानो (3०००७॥० ६०५८००४८४९५) के आधार पर 220 तथ्य 
प्रमाणित हो चुका है। सरिसृप से-पक्षी बनने और. हवा में उडने मे 
लाखो वर्ष का समय लग़ा है। आज भी , यदि गौर से देखें, तो सरिस्ृपों 
औौर-्पक्षियों मे कई समानताएँ देखने को मिलेंगी । ; सन्‌ .86। में 
आकियोप्टेरिक्स <लिथोग्राफिका (#;०४९००/९७४- ॥०१799॥708 
ज्ञामक पक्षी के दो पु्ण/परिरक्षित ,नमूने.(805/) बावेरिया,में, .कपरी 
ज़ुरेसिक के सूक्षम-कणीय लिथोग्र[फ़िक चूना-पत्थर,में पाए गए थे। हम 
इन्हें पक्षियों का पुवज (57००६०४ ० 9॥75) कट सकते हैं। यदि इन 
नमूनो मे पिच्छो के छाप चिह्न न होते, तो इहें कोई द्विपादसचलनी 


]2. पक्षियों वा ससार 


डायप्सिड सरिसृप समझा जाता । कितु यह एक विलुप्त पक्षी है जो एक 
सक्रामी अवस्था है। सच तो यह है कि आकियोप्टरिक्स मे सरिसृपो 
और पक्षियो दोनो के गुण मौजूद हैं। 

अत आकियोप्टरिकस नामक जीव को पक्षियों का परृवज बहना 
अनुचित न होगा । इसे पक्षियों और पूर्वजों के बीच की अवस्था का 
प्राणी भी कह सकते हैं, जहाँ से ये दोनो एक दूसरे से अलग होते हैं 
आधुनिक शाध कार्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है दि सरिसृपो से 
ही पक्षियों का विकास हुआ है। गरज यह कि जिस प्रकार बदर मदुध्य 
के पृवज है, उसी प्रकार रेगकर चलने वाले जीव पक्षियों के। 


विकास-क्रम 


विकास का यह क्रम हजारो वर्षों से जारी है। इस विकास क्रम 
(8४००४००) में अनेक पक्षियों का विकास और विनाश भी हुआ है 
आधुनिक काल मे पक्षियों की उतनी प्रजातियाँ नही पायी जाती है, 
जितनी पहले पायी जाती थी। पक्षियों के विनाश के अनेक कारण थे 
--मसलन भोजन का अभाव, उडने की क्षमता का अभाव इत्यादि। 
उदाहरण के लिए डोडा पक्षी (0०7० ॥03005 77००७) को ही लें, 
जिनका पृथ्वी से अब नामोनिशान तक मिट चुका है। यह कबूतर 
जाति का खूबसूरत पक्षी जो हस से भी बडा होता था, उढने मे असमर्थ 
होने के कारण शिकारियो की योली का निशाना बनता गया । अब यह 
प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो चुकी है । 

पक्षी-जगत में भाँति-भाति के पक्षी हैं। इनमे विकास भी इनकी 
आवश्यकताओ के अनुकूल ही हुआ है। मसलन जल मे रहने वाले पक्षियो 
के पाँव मे झिल्लियो (४४८७५) का विकास हुआ है जो उनको तैरने मे 
मदद करती है। इसी प्रकार कीटभक्षी, मासभक्षी और दाना चुगने 
वाले पक्षियो की चोच मे भी भिन्‍नता पायी जाती है। दूसरे शब्दों मे 
पक्षियों की चोच की वनावट उनके आहार तथा खाने की रीति की 
प्रदर्शित करती है। पक्षी वज्ञानिक, पक्षी की चोच देखकर ही उसके 
माहार के सबंध में बता सकते हैं। इसी प्रकार उनके पैर की बनावद 
भो उनके निवासस्थल (480६४) के अनुकूल होती है। 

विकास क्रम में यह भी देखने को मिलता है कि पक्षियों मे जिन 
अगो का ज्यादा प्रयोग हुआ है, उनका ज्यादा विकास हुओ है। जो 


| 


$ 
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सरचना 
पक्षियों की शारीरिक सरचना अय सभी रीढधारी प्राणियों 
(एल्शटणशंल #गा7०७) से भिन्‍न होती है। पक्षियों का शरीर वायवीय 
जीवन के लिए पूर्णत अनुकूलित होता है। प्राय सभी पक्षियों का शरीर 
तर्कुरूपी (59700॥8 ४४87९) होता है। परिणामस्वरूप उडने के समय 
वायु का प्रतिरोध कम होता है। दूसरे शब्दो मे पक्षियों का धारा रेखित 
(8००४० ॥7०) शरीर वायवीय जीवन (शा 7006 ० ]//०) के लिए 
बहुत उपयोगी होता है। 
अधिकाश पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है। उनका शरीर 

त्वचा के विशिष्ट उत्पाद ( ए८१४०॥४८)--परो (7८४४॥९४६) द्वारा ढेंका 
होता है। परो का आवरण शरीर को हल्का तो बनाता ही है. बाता- 
चरण (छाएशणाग्रव्या0 में ताप परिवर्तन की हानि से भी बचाता है। 
कहने का तात्पय यह है कि परो वा कुचालक आवरण शरीर को पूर्णत 

तापरोधी बना देता है और शरीर की गर्मी को बाहर नही निकलमे 
देता। यही कारण है कि पक्षी वहुत ऊँचाई पर उडने तथा तेज सर्दी को 

भी वर्दाश्त करने मे सक्षम होता है। पक्षियो मे उडडयन अग (08078 

० शशएष्टाप0े सुविकसित होते है। इनके अग्रपाद (607० !॥770%) पखो में 

रूपातरित (।४००॥॥०१) होते हैं. पखो के पर वायु को चीरकर आगे 

उडने मे मदद करते हैं। पखो का सचालन उडडयन पेशियों (#8 

१४७४ण०४) द्वारा होता है और ये पेशिया पृूण विकसित होती है। 


ककाल-तत्न 
पक्षियों के अत -ककाल (६०१० शध्लल०7) भी भय रीढधारी 
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जतुओ के अत -ककाल से बहुत भिन होते हैं। सच तो यह है कि पक्षियों 
का अत -ककाल (20०० कललाणा) वातिल (?6०गा॥॥०)* कितु काफी 
मजबूत होता है। अनेक हडिडयाँ "पर के आकार की होती हैं। पक्षियी 
में हुड्डियो की सख्या मे ह्वास (१०००००) की प्रवृत्ति नजर आती 
है। उदाहरणत कपाल की हडिडयाँ कागज जैसी पतली होती हैं। 
पक्षियों के दाँत नही होते, उसकी जगह हल्की चोच होती है। ।अनेक 
अस्थियाँ एक साथ सयुक्त भी हो जातो हैं। पुच्छ कशेरकी (0४00० 
ए५८॥०७०८) का छोटा होना और पाइगोस्टाइल (?/8०४५१०) का बनना 
बायु मे स्थिरता प्रदान करने मे सहायता करता है। पक्षियो की छोटी 
दुम (४४०६ (थ॥) में लम्बे पुच्छ-परो (प्रथवा-०५४॥८४४) का एक ग्रुच्छा 
होता है। जो उडने के दौरान पे की तरह फैलकर पतवार का कार्य 
करता है। ये उडने के क्रम मे शारीरिक संतुलन भी बनाये रखते हैं। 
पक्षियो के अग्रपांद तो उडने के लिए अनुकूलित होते हैं, कितु पश्चपाद 
(स70-॥0०)) द्विपाद सचलन (8/9०49] ॥.,०००००७०॥)) के लिए रूपात- 
रित होते हैं। इस प्रकार कोई भी पक्षी हवा भे उडने के अतिरिक्त भूमि 
पर भी भली-भाति चल फिर सकता है। अधिकाश पक्षियों मे पक्षिसाद- 

# क्रियाविधि (?श्क्राा8 ॥7९०॥8॥॥5ग7) भी , देखने को मिलती है ॥ 

“पक्षिसाद का अर्थ यह है कि जब कोई पक्षी पेड की डाली पर बैठता है, 
तो उसके पैरो की उगलियाँ स्वत ही डाल,को जक्डुकर कस लेती है। 
इस प्रकार बैठा पक्षी सो भी जाए, तो पेड से गिरता नही है। वायवीय 
जीवन मे इसका बहुत महत्व है। 


उपापचय की दर 


पक्षियो की लम्बी और गतिशील गर्दन तथा लम्बी, नुकीली चोच 
(7०४८४ 8८४) भी उनके वायवीय जीवन के लिए उपयोगी होती 
है। जाहिर है कि हवा मे उडने की आदत के का रण पक्षियों के उपापचय 
की दर (8480 ](९४७०॥० 7७४४८-४७|/२) अ-य जीव जतुओ से बहुत 
ज्यादा होती है। उहे अधिक शक्ति और तदनुरूप अधिक भोजन की 
आवश्यकता होती है। इनकी पाचन शक्ति भी तीज द्वोती है। इनके 
शरीर मे अनपचा अवशिष्ट शीघ्र ही शरीर से बाहर निकाल विया 
जाता है। अत पक्षियो का मलाशय छोटा होता है। इनके फेफड़े 
भी ज्यादा विकसित होते हैं। फेफडो मे विशिष्ट रचनाएँ पायी जाती 
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३ वायकोप (#॥४ 88०७) कहते हैं। इसके कारण पक्षियों को अधिक 
ग्रॉंक्सीजन मिलती है जो उनके लिए आवश्यक है। पक्षियों का परि- 
संचरण तत्र (07००३४०७ 5५४८०) भी पूण विकसित होता है) पक्षियों 
का हृदय बडा, शक्तिशाली तथा कारगर होता है। पक्षियों की लाल- 
रबत कणिकाओ (7780) मे होमोग्लोबिन (8688०४/०9) की मात्रा 
अधिक होती है। अत रबत तेजी से ऑक्सीजन प्रहण कर सकता है। 
पक्षी उष्ण रक्‍्तीय प्राणी (३७५ ए००१८१ #०॥/श) होते हैं। इनके 
शरीर का तापक्रम अय वर्ग के जतुओ से ऊँचा रहता है (40 “747 ९) 
यही कारण है कि पक्षीगण अधिक ऊँचाई पर भी आसानीसे उड 
सकते हैं। सर्दी के मौसम में भी पक्षी बखूबी पंख फँलाकर उठते हैं। 
पक्षियों का मस्तिष्क तथा सवेदी अग (872 बरा0 इल्ा5ण॥ 078005) 
सुविकसित होते हैं। मादा पक्षियों में केवल एक ओर ही अंडाशम 
(808० 0४४५) होता है। इससे भार मे स्पष्ट कमी आ जाती है। 
मतलब यह है कि प्रकृति ने वह सारी व्यवस्था की है, जिससे पक्षियों 
का शारीरिक वजन कम हो जाता हो और वे कुशलतापूवक हवी मे 
उड़ सकें। यह कहना अतिशयोवित न होगा कि पक्षियों के हरेक भग में 
वायबवीय जीवन के लिए अनुकूलन (#५७/४४४०7) मौजूद है। इसी 
अनुकूलन के कारण पक्षी हवा के मालिक (ऐरॉ8श९७ ० ४८ #॥) 
कहलाते हैं। 


पक्षियों की चोच 


पक्षियों के आहार और उनवी चोच में गहरा सबंध है। दूसरे शब्दों में 
किसी खास पक्षी की चोच उसके भोजन के अनुरूप ही होती है । अर्थात्‌ 
फल पाने वाले पक्षियों की चोच (8८4) दाना चुगने या मास खाने 
वाले पक्षियों वी घोच से भिन्‍न होती है। मह कहना अनुपयुकत न होगा 
कि आहार के अनुरूप किसी पक्षी की चोच होना उस पक्षी के जीवन 
अस्तित्व के लिए अत्यत आवश्यक है। शाकाहारी पक्षी मास मछली 
नही खा सकते। इसी प्रवार मासाहारी पक्षी फल फूलो पर जीवित 
नही रह सकते । हाँ, सयुकतमोजो पक्षों दोनो प्रकार के आहार ग्रहण 
कर सकते हैं। अधिकाश पक्षियो वी चोच नुकीली और तेज होती है। 
जैसे कौवे की चोच । कितु बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिनकी चोच चोडो, 
तिकोनी, पतली या टेढी होती है। 
तोता (?शाण) मे फल कुतरने वाली चोच (७ ८भ॥॥४ 006 

०४८५०) देखते को मिलती है। गोर से देखें, तो यह चोच बहुत मुडी 

और तीक्षण दिखती है। फल कुतरने मे यह मदद करती है। चोच का 

ऊपरी जबडा (7४७) निचले की तुलना में बडा होता है। तोते मे ऐसी 

ही चोच पायी जाती है। इसके विपरीत कबूतर, गोौरैया, फिल्‍व 

(#एरा८5) मे अलग किस्म वी चोच पायी जाती है। इनकी चोच छोटी, 

चौडी किंतु मजबूत होती है। चोच का सचालन शवितशाली मासपेशियो 
(?०एणा०। ४४६८५७) द्वारा होता है। ऐसी चोच अनाज के दानो फो 

तोडने मे सक्षम होती है। चोच के ऊपरी और निचले जबडे (079८ 

&ा0 ॥.0फ८० 74५8) समान रूप से विकसित होते हैं। 

कीट पक्षी (05८०४४००७५) पक्षियों की चोच छोटी, चौडी और 
पतली होती है । ऐसी चोच कीडें-मकोडो को पकडने के अनुरूप होती 
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है। ऐसे पक्षी उडते समय भी कोडो का शिकार करने में सक्षम होते हैं। 
इस प्रकार की चोच स्वेलोज (5४॥0%5), स्विफ्ट्स तथा ञ-य पक्षियां 
में पायी जाती है। हुदहुद और कठफोडवा (५४४०००ए०८-०पै की चाव 
अन्य पक्षियों से बहुत भिन्‍न होती है। इनकी चाच लम्बी, नतुकीली और 
मजबूत होती है। कठफोडवा वृक्षों की छाल काटकर बीटो एवं उनके 
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ऑॉलिलन्सा 

लार्चा (:.४४०) को तलाशता रहता है । यह पक्षी अपनी सम्बी वैज 
चोच द्वारा ही वृक्ष के तने में छिद्र बनाकर उसी में निवास करता है। 
क्ठफोडवा गौर हुदहुद की चोच छेनी या रूखानी प्रकार की चोंच 
(००० :#४४९॥०६४ 099० ० 2८१४) के उदाहरण हैं। 
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कौवा और हानबिल (००७7) मे काटने एवं कुतरने वाली चोच 
(एचायडए़ शत छह ७7०० 85०20 पायी जाती है। ऐसी चोच 
लम्बी, पतली एव सुदृढ होती है। यह आधार पर चोडी तथा सिरे पर 
पतली और नुकीली होती है । इसके किनारे तेज, मजबूत एय काटने के 
अनुरूप होते हैं। यदि देखा जाए तो ऐसी चोच वहुउद्देशीय (]४ए७फराप- 
7०५०) होती है। क्योकि यह फलो को कुतरने के लिए ही नही, वरन 
कीटो को पकडने के अनुकूल भी होती है। मिट्टी और कीचड से कीडे 
या अन्य छोटे-छोटे जीवो को पकडने वाले पक्षियो की चोच लम्बी, 
पतली, नुवीली और मुडी हुई होती है। अक्सर ऐसी चोच चपटी एव 
चौडी होती है। इनकी चोच मे मोजूद सवेदी सरचना (8९॥$09 
800८८) मिट्टी मे से भोजन को पहचानने मे सहायता करती है । 
कीचड एपणी किस्म की चोच (१४४४ 9०७98 (४०५८ ० 868.) स्नाइप, 
सेडपाइपर (5आ999८), लेपविंग (.07४श8) आदि पक्षियों मे पायी 
जाती है। 
मछली पकड़ने वाली चिडिया जूसे सारस (50०/७), बगुला 
(००४७), क्लिक्ला (].0४970), कॉमेरिण्ट आदि की चोच लम्बी, 
मजबूत और नुकीली होती है। ऐसी चोच मछली पकडने के अनुकूल 
होती है । अक्सर ऐसी चोच के किनारो पर नुकीले प्रवद्ध (00870७68) 
होते हैं, जो मछली को चोच से बाहर निकलने से रोकने का काम करते 
हैं। फूलो का रस चूसने वाले पक्षियों की चोच प्राय लम्बी, सकरी और 
अत्यत पतली होती है। पुष्प एपणी किस्म को चोच (ह0फ6० 97०09 
७४7० ०! छ८80 हमिग बड (म्ण्यात०8 879) में पायी जाती है। ऐसी 
चोच फूलो के आधार पर स्थित मकरद ग्रथियो तक पहुचकर पराग 
चूसने का काय करती है। मासभक्षी पक्षियों (ट877४07००६ 8॥75) 
की चोच अन्य पक्षियों से भिन होती है। ऐसी चोच श्राय छोटी, 
मजबूत और तीक्ष्ण (४४४४) होती है जो मास को चीरने-फाडने में 
सक्षम होती है। ऊपरी चोच कुछ मुडी हुई होती है और इसके किनारे 
पैने और काटने वाले होते हैं। इस प्रकार बेधने और फाडमे वाली चोच 
(शनलाड़ शात पर्यातह 9फल् 8680) गिद्ध, चील, उल्लू तथा अन्य 
मासाहारी पक्षियों मे पायी जाती है । 
कीचड छानने वाली चोच (१४०० हधशगगह एफवण 86०८) अन्य 
किस्म की चोचो से भिन होती है। ऐसी चोच सुदृढ, लम्बी और चपटी 
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होती है। इसके क्नारों पर पत्तो के समान चपटे और अनुप्रस्थ 
प्रवर्द्ध ([.ला४०) मौजूद रहते हैं। ऐसी सैमेली चलनी का काये करती 
है, जो कीचड मे मौजूद खाद्य पदार्थों गो छानकर चोंच मे रख लेती है 
तथा मिट्टी और पानी बाहर निकाल दिया जाहा है। परलैभिगो 
(हाभा॥7४०) तथा बत्तख (90०) में ऐसी ही कीचड छानने वाली चोच 
होती है । कुछ जलीय पक्षियों (॥१०४४८ 809) में स्पैचुलाकार भोंच 
(594४॥४८ 8८८) तथा बुछ आय जलीय पक्षियों में कोप्ठीय चोच 
(7०पथाव्व 8८०.) पायी जाती है। स्पैचुलावार चोंच चपटी, चौंडी 
कौर ऊपर की ओर मुडी होती है। इसका सिरा चम्मच या स्पेचुला- 
नुमा होता है। ऐसो चौंच मिट्टी से कीड़े तथा आय जीवो को पवड़नेपे 
सहायता करती है। जैसे स्पुनबिल (87०००७॥) तथा वॉमेरिप्ट 
(0०:ए्००४१0 में इसी प्रकार की चोच होती है। पेलिकन्स (?०॥००॥५) 
में शववाकार, बडी तथा सकुशी (४००८०) चोच पायी जाती हैः जिस्ति 
कोप्दीय चौच (?०००४७८१ 9०७८) कहते हैं। इनकी निचली घोष पर 
त्वचा की बनी गुलर घानी (0णथ 7०४०) भी पायी जाती है जो 
मछलियों को पकडमे के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। 
उपरोबत वर्णन से यह स्पष्ट है कि पक्षियों की चोच और उसकी 
बनावट में उनकी आवश्यकता झलकती है। पक्षी जगत का अध्ययन 
कर्ता किसी पक्षी की चोच को देखकर उस पक्षी के भोजय का अनुमान 
सहज हो लगा सकता है । कहने का तात्पयं यह है कि पक्षियों की चोच 
का विकास उनके भोजन और वातावरण के अनुकूल ही हुआ है, जो 
उनके अस्तित्व (557820००) के लिए आवश्यक भी है। 


पक्षियों का आहार 


भिन्‍न-भिन्‍न पक्षियों के आहार भिन्‍न-भिन प्रकार के होते हैं। जिस 
प्रकार मनुष्य शाकाहारी या मासाहारी होता है, उसी प्रकार पक्षी भी 
शाकाहारो या मासाहारी होता है। शाकाहारी पक्षी मास, मछली या 
कीडे-मकोडे नही खाते वरन्‌ फल-फूल, पत्तियो अथवा फूलो के रस को 
चूसकर अपना जीवनयापन करते हैं। शकरखो रा, पपीहा, धनेश आदि 
फल-फूल खाना पसंद करते हैं। वैसे शाकाहारी पक्षियों की संख्या 
बहुत कम है। अधिकाश पक्षी मासाहारी होते हैं। जैसे बाज परिवार 
के शिकारी पक्षी, जो छोटे पक्षियो का शिकार करके खाते हैं। 
मासाहारो पक्षी चूहा जसे हानि पहुंचाने वाले जानवरों को खाकर 
हमारी बहुत सहायता करते हूँ। क्योकि चूहे प्रति वर्ष सेकडो टन 
अनाज का सफाया कर जाते हैं। किगफिशर (#7890०) तो मछली 
पकडने मे निपुण होता है। इसका मुख्य भोजन है तालाब की छोटी- 
छोटो मछलियाँ। यह तेजी से जल में ग्रिरता है और गोता लगाकर 
अपना प्रिय आह्यर (मछली) पकड लेता है। उल्लू, बाज तथा कई 
अन्य मासाह्दारी पक्षी फल को नुकसान पहुँचाने वाले जानवरो को 
खाकर किसानो की सहायता करते हैं। शाकाहारी और मासाहारी 
पक्षियी के अतिरिक्त बहुत से पक्षी ऐसे भी हैं, जो शाकाहारी और 
मासाह्दारी दोनो होते हैं। अर्थात्‌ वे फल-फूल, कीडे-मकोडे, तितलियाँ, 
टिडडे सब कुछ खाते हैं। वस्तुस्थिति तो यह है कि ससार के सबसे अधिक 
पक्षो सयुकतभोजी होते हैं। अर्थात्‌ ये शाकाह्मरी और मासाहारी दोनो 
होते हैं। जब जैसा भोजन मिल जाय, वे बेहिचक हजम कर जाते हैं। 
काला कौवा, मैना, चरखी, डिग्रहाल, मुटरी, बुलबुल, बत्तत आदि 
सयुक्तभोजी पक्षियों के उदाहरण हैं। कौवा परिवार के पक्षी तो 
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सर्वभक्षी (0900४०००७) होते हैं, जो कीट पतगो, मेढक, छिपकली से 
लेकर सडी-गली वस्तुए भी मजे मे खाते हैं। न 

कुछ पक्षी अयायभोजी होते हैं। अर्थात्‌ ये सडी-गली वस्तुएं 
खाकर हमारे आसपास के वातावरण (80५3०॥००॥) को स्वच्छ 
बनाते है। दूसरे शब्दों मे पक्षी मेहतर (5०४४थाह५) की तरह काम 
करते हैं। मरे हुए जीव-जन्तुओ जैसे गाय, बल, भैस तथा अन्‍य सडी- 
गली वस्तुएं खाकर ये प्रदूषण तथा वीमारियो को फैलने से रोकते हैं। 
उड़ने वाले पक्षियों को दूसरे जन्तुओ की अपेक्षा अधिक भोजन की 
आवश्यकता होती है, वयोकि उन्हे आसमान मे दूर दुर तक उडना होता 
है, भत्त श्रम अधिक होने से ज्यादा शवित की भी जरूरत पड़ती है। 
भोजन की तलाश से विभिन्‍न पक्षी भीलो दूर निकल जाते हैं और शाम 
होने पर अपने घोसले में विश्वाम के लिए चले आते है। भय जीवो की 
तरह पक्षियों के लिए भी आहार प्रथम मौलिक आवश्यकता है। 


ह 


पक्षियों के पॉव 


चांच की तरह पक्षियों के पाँव भी अनेक प्रकार के होते हैं। यह तय 
है कि पक्षियों के पाँव उनके चलने-फिरने, उडने तथा तेरने मे मदद करते 
हैं। पाव की सहायता से पक्षियों मे प्रचलन (.0००॥०४०॥) की क्रिया 
सम्पन्न होती है। कुछ पक्षियों के पाँव छोट होते हैं तो कुछ के बहुत बडे 
होते हैं। गौरैया मना, अवादील के पाँव छोटे होते हैं, तो सारस, बगुला 
भादि के पाँव बडे होते हैं। सच तो यह है कि पक्षियों के पाँव मे उनके 
भोजन और वातावरण के अनुरूप अनुकूलता (8॥५४/४४४॥००) पायी 
जाती है। 

शिकारी पक्षियो जसे बाज, ग्रिद्ध, चील, उल्लू, गरुड आदि मे 
शिकार परिग्रहण प्रकार के पाँव पाये जाते हैं। ऐसे पाँव को रेप्टोरियल 
पाद (४9४०४ ४००७ कहते है। एसा पाँव शिकार को झपटूटा मारकर 
कसकर पकडने का काम्त करता है। इनको अगुलियाँ छोटी, सुदुढ एव 
कुछ मुडी हुई होती हैं। इसी प्रकार कुछ पक्षियों मे आरोही किस्म के 
पाँव (0/0७४६ (५७० ण ०८) पाये जाते हैं। ऐसे पाँव कठफोडवा 
(ज००%फ०्ण:०), तोता (एगाण), हुदहुद (०००८) आदि पक्षियों 
मैं देखने को मिलते हैं। इनमे चार अगुलियाँ होगी है जिनमे से पहली 
और चौथी अगुली पीछे को ओर तथा दूसरी और तीसरी आगे की ओर 
उममुख होती हैं। नखर (04७) सुविकसित (४४०॥ ३८४८००८०) नुकीले 
तथा अन्दर की ओर मुडे होते हैं। इस प्रकार के पाँव पेड की टहनियो 
को पकडने तथा दुक्षो के तनो पर आरोहण के अनुकूल होते हैं । 

जमीन पर तेज दौडने वाले पक्षियों (4६४ एप्याणणड़ फ्र्त४) से 
धावक प्रकार के पाँव (९७णा४8 (५०० णी ४८८0 पाये जाते हैं। ऐसे पाँव 
काफी शक्तिशाली एवं मजबूत होते हैं। इनमे अग्रुलियो की सख्या कम 
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होती है तथा सभी अगुलियाँ आगे वी ओर उन्पुख रहती हैं। दरबंतल 
धावक किस्म के पाँव केवल उन्ही पक्षियों में पाये जाते हैं, जिनमे उड़ने 
की क्षमता (09, 089००७) पिल्कुल नही या न के बराबर होती 
है--जैसे शुतु रमुर्ग (050०0) रीया (&॥६०), एम्यू (8००) फीजेण्ड्स 
(00८88४॥७) इत्यादि। ये सभी 'हवाह्ठा/८६४ 838 के उदाहरण है 
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जो उड तो नही सकते, किन्तु तेज दोडने मे सक्षम होते हैं। स्विपट्स 
तथा कुछ अन्य पक्षियों मे चिपकने वाले पाँव (टएड्टापड़ 996 ० एथ्थ) 
पाये जाते हैं। इस प्रकार के पाव वृक्षों की छाल (88%), मकानों को 
निचली सतहो एवं अन्य खडो सतहो पर चिपकने के अनुकूल होते हैं। 

कुछ पक्षियों जैसे जेकाना (5४०४४), सारस ($॥0४७), स्नाइप्स 
(809८8) आदि मे पत्तियो पर चलने वाले पाद («४ शाह 8 ५४७९ 
० ८८०) पाये जाते हैं। ,इनकी अग्रुलिया बहुत लम्बी, पतली एवं जाल 
रहित (८०८४७) होती हैं या जाल अल्प विकसित ([.655 ४०४८०/८०) 
होता है। ऐसा पाँव जल को सतह पर तैरती हुई पत्तियों पर चलने के 
अनुकूल होता है। इसके विपरीत बत्तख (00०४), हस (8४808), जल- 
मुर्गी (2००), ग्रेब्स तथा पेलिकन्त (07608 76 ९०॥८७॥५) भादि 
पक्षियों मे प्लावी प्रकार के पाद ($ज्ञाण्णाएड (99० ० ८४) पाये 
जाते है। ये छोटे, सुगठित और जाल (५४८०) युक्त होते हैं। प्राय सभी 
जलोय पक्षियों (8५४७४४॥० 87709) में ऐसे ही पाँव पाये जाते है । 

उपरोक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट है कि पक्षियों के विभिन्‍्त आकार- 
प्रकार के पाव बेमतलब नही हैं, वरन उनका पक्षियों के लिए विशेष 
महत्व है। सच तो यह है कि पक्षियों के पाँव की बनावट को देखकर 
हम उनके भोजन के विषय मे पता लगा सकते हैं। पक्षियों के पाव खास 
तौर पर उनके वातावरण तथा आहार-आदतो (80०6 ॥४०७) के 
अनुरूप ही होते हैं। बगर ऐसा न हो तो उनका अस्तित्व ही खतरे में 
पड जाएगा। 


पक्षी गायन 


हमारे आस-पास सुन्दर गाने वाले पक्षियों की कमी नहीं है। किसी 
विशाल पीपल या बरगद के वक्ष की डालियो पर बैठे रग बिरगे पक्षियी 
के क्लरव से भला किसे सुख न मिलता होगा ? सभी पक्षियों की बोली 
मीठी हो, ऐसी बात नही है। कौवे की काँव-काँव किसे अच्छी लगती 
है? शायद किसी को भी नहीं) 
इसी प्रकार नीलकढठ बैगुले, 
उल्लू चरखी के भी स्वर ककश 
होते हैं। किंतु पपरीहे की 'पी 
कहाँ', 'पी कहाँ', की दर और 
कोयल की 'क्ह” कुह जैसी 
मधुर आवाज सबका मन मोह 
लेती है। पक्षियों की बोली 
अनेक प्रकार को होती है। कभी 
पक्षी आनद के लिए गाते हैं तो 
कभी अपनी बोली से किसी 
विशेष सकेत का प्रेषण करते 
हैं। एक साथ समूह मे बढी 
चिडियाँ आपस में बातचोत 
करती हुई मालूम पड़ती हूँ। 
कितु उनकी भाषा समझना बहुत 
कठिन है। बड़े-बड़े पक्षी विशेषज्ञ 
भी पक्षियों की योलो का सही- 
सद्दी अथ नही लगा पाते । 
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कुछ पक्षियों की बोली स्पष्ट (2०५४) होती है तो कुछ की अस्पष्ट। 
अक्सर नए पक्षी मादा को प्रणय क्रीडा के लिए आमत्रित करने हेतु 
मधुर स्वर मे याते हैं। इस प्रवार का प्रणय-गान (]०४८ 5०78) पक्षियों 
में बहुत सामान्‍य है। सुन्दर गाने वाले पक्षियों मे प्रमुख हैं-- श्यामा, 
बुलबुल, कोयल, पपीहा, पहाडी मैना, श्यामचिरी, हारिल, कस्तूरा, 
तृती, हरेवा, गगरा इत्यादि । कबूतर की ग्रुटरु-गूं, ग्रुटरु-्यू जैसी 
आवाज भी कण प्रिय है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने घरो मे 
कबूतर, तोता या मना पालते हैं। तोता ओर मैना दूसरे पक्षियों की 
आवाज की बखूबी नकल कर लेते है। यही कारण है कि पक्षी प्रेमी 
उन्हे पिजरे मे बद कर तरह-त रह की आवाज बोलना सिखाते है। 
सच पूछिए तो प्रणय-क्रीडा के समय प्राय सभी नर पक्षी अपनी 
भादा को रिझान के लिए सुरीलो आवाज निकालने का अ्रयास करते 
हैं। अगर अ्रणय-क्रीडा मे विध्च डालने कोई दूसरा पक्षी आ जाए, तो 
नर सतक हो जाता है और दूसर पक्षो से लडकर उसे भगा देता है। 
इस प्रकार पक्षियों के जीवन मे प्रणय समीत का बहुत महत्व है। नर 
पक्षी की आवाज से प्रसन्‍न होकर मादा पक्षी जोडा बाँधने के लिए 
तैयार हो जाती है। प्रणय क्रीडा के अतिरिक्त वसत ऋतु में या प्राय 
नित्य ही सुबह और सायकाल मे पक्षियों के चहकने की आवाज सुनी 
जा सबत्ती है। पीलक (5०0०४ ०४००) की भावाज भी वहुत मधुर 
होती है। इसकी तेज सीटी जसी आवाज दूर से ही सुनाई पडती है। 
बुलथुल भी सुरीली आवाज में गाने वाली चिंडिया है। हारिल 
(0०७७०७ 5:<6॥ 08:00) की आवाज भो सीटो जंसी सुरीली होती 
है। पपीहे को आवाज से तो सभी परिचित हैं। यह भी विचित्न पक्षी 
होता हैं। कभी-कभी तो यह घटो 'पी कहाँ 'पी-कहाँ' की रट लगाये 
रहता है। पक्षी वैज्ञानिका के अनुसार इसकी वावाज अग्रेजी के “ब्रेन 
फीवर' (8/8॥ ८४८7) शब्द से मिलती-जुलती होती है। शायद इसी 
कारण से पपीहा को ब्नेन फीवर बड़ (880 एलएल 8909) भी 
कहते हैं। 
प्रणय गायन के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों मे पक्षी ककश 
आवाज निकालते हैं। ऐसा वे तब करते हैं, जब किसी दूसरे समुदाय के 
पक्षो उहे डराने धमकाने या मारने के लिए आते हैं। अवसर अपने 
शत्रुओं की आहट पाकर कोई पक्षी तेज स्वर में चीखने लगता है। 
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किसी शिकारी पक्षी के आक्रमण करने पर भी सामा-य पक्षी तैज स्वर 
मे बोलकर विरोध प्रकट करता हे और अपनी सुरक्षा का हुर सम्भव 
प्रयास करता है। 

कई पक्षी सकट आने पर अपने समुदाय के सदस्यों को सतर्क करने 
के लिए विशेष आवाज उत्पन करते हैं। चरखी घिडिया इसका सुन्दर 
उदाहरण है। क्रोध की अवस्था मे पक्षी की आवाज भि-न होती है। 
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पवार दु ख मे पक्षी केकराहने वी आवाज तथा प्यार और दुलार 
गन न अलग किस्म वी होती है। मुर्गे बी आवाज यानी बाँग 
हमे रोज सबेरे जगने वी सलाह देती है। सचमृच पक्षियों के कलरव 
और उनवी मोझी आवाज के बिना मानव जीवन बहुत नोरस और 


कअ्षाकधणडीन होता 


पक्षी प्रवास 


प्रवास या प्रव्॒जन पक्षियों के जीवन की एक अनोखी घटना है। अनुकूल 
वातावरण, भोजन और आवास की तलाश में कुछ खास अवधि के लिए 
पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नये स्थान पर जब 
मौसम प्रतिकूल होने लगता है और भोजन की कमी महसूस होने लगती 
है, तो पक्षी अपने मूल स्थान पर लौट भाते हैं। जीव वैज्ञानिक इस 
घटना को प्रवास या प्रव्नजन कहते हैं। 

प्रवास (शा४४००) तो अनेक जीव जन्तुओ में होता है, किन्तु 
समस्त प्रवासी जीवो मे पक्षियों का स्थान सर्वोपिरि है। सच पूछिए तो 
प्रवास का अर्थ उद्देश्यहीन भटकना नही है। यह एक सुनिश्चित आनु- 
बशिक गुण है, जो जीव-जतुओ को अपने दुरस्थ गन्तव्य स्थानों की ओर 
जाने के लिए प्रेरित करता है। प्रवास की अवधि समाप्त होने के 
पद्चात्‌ पक्षी अपने मूल स्थान पर प्रत्येक्र वर्ष नियमित समय पर पहुँच 
जाते हैं। मध्ययुग में भी लोगो को पक्षियों के प्रवास के सबंध मे थोडी- 
बहुत जानकारी थी। कितु इनके कारणो के सबंध मे वैज्ञानिक अध्ययन 
कई दशको पूव ही आरम्भ किए गए थे। ससार की लगभग 8580 पक्षी 
प्रजातियों मे आधी प्रजातियाँ नियमित रूप से प्रवास करती हैं। जिन 
पक्षियों मे प्रत्रजन या प्रवास होता है, उन्हे प्रवासी पक्षी (शाहारशण+ 
904) तथा जिनमे ऐसा नही होता उसे आवासी पक्षी (१८४१४००६ ॥॥74) 
कहते हैं । 
पक्षी प्रवास के प्रकार 


पक्षो प्रवास कई प्रकार के होते हैं जिनमे निम्न प्रकार प्रमुख है-- 
3 अक्षाशों प्रवाप्त-ऐसे प्रवास का अथ है पक्षी का उत्तरसे 
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दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर दिशाओ में आमना-जाना। उत्तरी अमेखिा 
तथा यूरेशियाई पक्षी विषुवत रेपा फो पार बर दक्षिणी अमेखि॥ 
अफ्रोका और भारत के उप्णतर भागो में जाडा बिताने के लिए चत 
जाते हैं। अमेरिकी गोल्डेंन प्लोवर नामव पक्षी जाडे के नो महीने बाठ 
हजार मील दक्षिण में अर्जेण्टिना के मदानो में विताता है। अर्थात 





गोल्डेन प्लोबर वर्ष मे दो गर्मियो का आनद लेता है। उसे तो यह ज्ञान 
भी नही होता कि जाडा कैसा होता है। 

2 विशातरीय प्रवास--ऐसा प्रवास उन पक्षियों में होता है जो 
दक्षिण गोलाद्ध में रहते हैं और प्रब-पश्चिम दिशा मे प्रवास करते हैं 
पटेगोनियन प्लोवर नामक पक्षी इस प्रकार के प्रवास का मुख्य उदा 


हरण है । 


ह रे 
|; “पक्षी प्रबाष्त *.3॥ , 

3 ऊँचाई में प्रवाप--उदग्र प्रवास गर्मियों में ऊँचे” पहाडो से, 
निचली घाटियो की दिशा में हौता है? अनेक भारतीय तथा विदेशी 
पर्वेतीय पक्षियों में इस तरह का प्रवासचंखमें को मिलता है। गर्मियों मे 
भारत के मदानी भाग में रहने वाले पक्षी समुद्रतट से हजारो फुट ऊँचे 
उडते हुए हिमालय की तराइयो मे पहुच जाते है। सर्दी आने पर ये पुन 
मदानो में लौट आते हैं। 'बुड कॉक' और 'बुश चैट' ऐसे ही पक्षी हैं, 
जिनमें उदग्र प्रवास (800007०] शाह्टा॥7००) होता है। ऐंडीज के ग्रीव 
तथा कूट पक्षी इस तरह के प्रवासी पक्षी हैं। 

4 आशिक प्रवास--अनेक पक्षी प्रजातियों जैसे कनाडा तथा 
उत्तरी सयुक्त राज्य अमेरिका के नीलकठों मे आशिक प्रवास देखने को 
मिलता है। ऐसे प्रवासी पक्षियो मे सभी अपने मूल निवास को छोडकर 
नहीं जाते हैं वरन कुछ पक्षी वही रह जाते हैं। 

5 ऋतुपरक प्रवास--अनेक पक्षी प्रजातियों में ऋतुपरक प्रवास 
देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन झे बतासी, भवावील 
तथा कोकिल पक्षी ग्रीप्म आगतुक (5997 शञ०७) होते हैं। क्योकि 
वे दक्षिण से चलकर वसत ऋतु मे वहाँ पहुँचते हैं और प्रजनन करते हैं । 
शीतकराल में पुन अपने मूल स्थान यानी दक्षिण मे चले आते हैं। इसी 
प्रकार कुछ पक्षी शीत आगतुक (१शश।० ४४॥०१७) होते है क्योकि वे 
शीतकाल मे उत्तर दिशा से आते हैं और जाडा बिताने के पश्चात पुन 
उत्तर दिशा में लौट जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पक्षी माग-पक्षी 
(8॥705 ० 9955०) भी होते हैं। ऐसे पक्षी वप मे दो बार--एक बार 
वसत मे गम से ठडे प्रदेश मे और शरद्‌ मे ठडे से गम प्रदेश मे जाते हुए 
दिखायी पडते हैं। इसी वजह से इन्हे 'मार्ग-पक्षी' कहा जाता है। 

इसके अतिरिक्त कूछ पक्षियों भे अनियमित प्रवास (छआा० 
24/४ए४3०॥) देखने को मिलता है। बगुले, को किल, कस्तू रो आदि में ऐसा 
ही प्रवास देखने को मिलता है। ऐसे पक्षी प्रजनन के बाद वयस्क तथा 
बच्चा के साथ भोजन की तलाश तथा शत्रुओं से सुरक्षा के लिए अपने 

निवास-स्थल से सकडो मील दुर अय दिशाओ में निकल जाते हैं। 


प्रयातत-विधियाँ 


कुछ पक्षी अपनी ग्रवास यात्रा राति में आरभ करते हैं तथा कुछ 
दिन में । कौवा, अबाबील, रोबिन, ब्लैक बडे, सारस, नोलकठ, बाज 
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आदि दिन के समय उड़ते हैं। ऐसे पक्षी दिवा प्रवासी (0णा्थ 
248375) कहलाते हैं | ये अक्सर झुड मे उठते हैं जैसे बत्तत तथा हस। 
रात्रि प्रवासी (ए०८एशा३/ छा्टावग8) पक्षी रात्रि में प्रवास-यात्रा 
आरभ करते हैं। रात्रि प्रवासी पक्षी जैसे--गौरैया, पिटका, कस्तुरा 
इत्यादि रात्रि मे अपनी प्रवास-यात्रा प्रारम्भ करते हैं। ये आकार मे 
छोटे होते हैं । स्पष्ट है कि ये पक्षी शत्रुओं से सुरक्षा के लिए भी रात्रि 
के अधेरे मे उडना पसद करते हैं । 

कुछ पक्षी धरती के बहुत निकट उडते देखे जा सकते हैं, जबकि 
अधिकाश पक्षी 3000 फूट की ऊँचाई पर उद्ते हैं। कुछ छोटे पक्षी 
5000 से 5000 फूट की ऊचाई पर भी उडते देखे गए हैं। इतना 
ही नही, कुछ पक्षी 20000 या उससे भी अधिक ऊँचाई पर हिमालय 
तथा एडीज की शख्ूखलाओ का पार कर जाते हैं । प्रवास के दौराव पक्षी 
सामान्य उडान की भपेक्षा तेज गति से उडते है। कौवा, फिन्‍व आदि 
30 मील प्रति घटा की रफ्तार से उडता है जबकि भारतीय बतासी 
70 मील प्रति घटा की रफ्तार से उडता है, जो एक रिकाड है। प्रवास 
के दौरान विभिन पक्षी अलग अलग दूरिया तय करते हैं। मसलन 
हिमालय का बर्फीला तीतर तकरीबन एक या दो मील की दूरी तय 
करता है जबकि चिकाडीज (200०७0०४) नामक चिडिया 8000 फुट 
यात्रा करती है। गोल्डेन प्लोवर (0०065 #9!०५०), अबाबील तथा 
कई अन्य पक्षी 6000 से 9000 मील की लम्बी दूरी तय कर एक की र्ति- 
मान स्थापित करते है। उत्तरी ध्रूव का कुर्री पक्षी 77000 मील की 
यात्रा करके दक्षिण ध्रूव प्रदेश पहुच जाता है। 

प्रवासी पक्षी प्राथ निश्चित माग रेखाओ में उठते हैं। समुद्री 
पक्षी समुद्र मार्ग अपनाते हैं तो कुछ पक्षी तटीय मार्गों से प्रवास-यात्रा 
करते हैं । 


प्रवास के कारण 

पक्षी प्रवास के अनेक कारण हैं, जैसे भोजन और अनुकूल परि- 
स्थितियों की तलाश, शत्रुओ से सुरक्षा इत्यादि। प्रवास-यात्रा के 
दौरान अनेक पक्षियों को हजारो मील की दूरी तय करनी पडती है 
तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है फिर भी उनका यह 
सिलसिला प्रति वर्ष नियमित रूप से जारी रहता है! वर्षों तक पक्षी 


चज्ञानिवों (0गभाणण्हाआण) ने पक्षी प्रवास के कारणों री छोज वो 
है। विभि-न पक्षी विशेपतों के मत भिन-भि नहै। बुछ वैज्ञानिकों बे 
अनुसार वात्तावरण के उद्दीपन (छाप्एगापशा भें 50॥४॥) जेंगे सूय 
की तीव्रता में कमी, ठड और तूफानी मौसम, वायु दयाव का यदना, 
आहार वी वमी आदि ऐसे ही बाह्य का रक (7 धाशा॥१) [५ण७०१५) है, जो 
पक्षियों को अनुवूल स्थानों में चले जाने वे लिए प्रेरित परते है। गर्मी 
की तीप्रता, सपा आदि भो प्रवास वे लिए प्रेरित बरते हे। 
बुछ पक्षी वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षिया वे जनन अगो (56६ 
0899) का परिपक्व (0 ॥ए०) हाना भी एव महत्वपूण वारण है जो 
प्रवास के लिए आवेग पदा बरता है। सर्वेश्यों और शोजकार्यो 
(एल्ध्याणा०) में यह ज्ञात हआ है कि पक्षिया के प्रवास-यात्रा पर 
निकनने को प्ररणा ओर आनरिक प्रजनन तंत्र (२८७7000०ए४२९ 
$५४८थ॥) में गहरा सबंध है । वितु बाद में यह भी देया गया वि' अगर 
प्रवासी पक्षी के प्रजनन अगर निकाल दिए जाएँ तो थी वह प्रतास-यात्रा 
आरभ करता है। आधुनिव शाधवार्या से यह जानयारी मिली है कि 
प्रवास यात्रा की प्रेरणा वा सबध बुछ विशेष सिस्स के हारमोल 
(#०४॥0०॥0) में है। इस हा रमान का नाम है--गानडाट्रापिवाः हरमोन 
(60॥900ध०ए७॥ मंग्रपाणा८) जा प्रीयूप ग्रथि (शवाओ 8 ॥0) के 
अग्र भाग से स्धावित होता है। यह हारमोन पक्षियावे जनता जगो 
(अटठाशय और वृषण) के अतिरिवत शरीर के अय अगर की विध्राओं 
को प्रभावित ब्रता है । यह शरीर में बसा के निर्माण और मडारन 
(#090१80 शगा6 9078५) वो भी प्रभावित करता है। प्रवास यात्रा 
मे श्रम के कारण प्रवासी पक्षी को विशेष ऊर्जा वो आवश्यकता होती 
है। यह ऊर्जा सचित वसा व्‌ दहन मे प्राप्त होती है । 
प्रवासी पक्षियों पर किए प्रयागा में यह भी देखा गया है कि वायु- 
मइल में प्रकाश पी मात्रा मे बढोत्तरी होने से पीयूध ग्रथि उत्तेजित हो 
जाती है। परिणामस्यरूप अधिक माआ में गोनेडोट्राण्कि हारमोन 
(७5१॥) का स्राव हाने लगता है। वसत ऋतु वे आरभ में मिकपने 
वाले प्रवासी पक्षी इसके प्रमाण है। थाइरायड परिकहपना (7700 
4५0०065$) वे अनुसार पक्षिया के शरीर से स्थित एक अ-म अत - 
खानी ग्रथि ((आ0००ा०९ ६०१०१) थाइरायड वे हार्मोन [छझिग्रगणार5 
रण १97०० 8970) पक्षियों के शारीरिक उपापचय (१४८ फणाइफ) में 
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ऐसा परिवर्ता लाते हैं कि प्रवासी पक्षी प्रवास में तिए उत्तेजित हां 
जाते हैं। इममे बोई संदेह नहीं कि घाइरायट और पीयूष ग्रपिव 
हारमोन पद्षिया वो भ्रवास मे लिए प्रेरित करते हैं। 


दिशा नि्धरिण 

यह आइतयजना कितु सत्य है वि याम प्रजाति या प्रवासी 
पक्षी प्रत्ति वष एक निश्चित माय से ही यात्रा 7र अपने गतब्य 
तब पहुँचता है। जमत पक्षी प्रवारायात्रा के रामय सूयसे दिशा 
निदेंश प्राप्त करते हैं। शायद यही कारण है वि आसमान में बादल छा 
जाने पर प्रवासी पक्षी कुछ समय वे तिए दिग्प्रमित हो जाते हैं। पक्षी 
वैज्ञातिव अभी तब यह नही जान सके हैं विः पक्षी सूघ से बसे दिशा 
निर्देश प्राप्त करते हैं। विःतु इतना तय है कि प्रवासी पक्षियों में 'सूप 
कम्पास वृद्धि” होती है, जिसका प्रयोग वे प्रवास यात्राओ वे समय 
करते हैं। दिम में उडान भरने वाले पक्षों सूर्य से तथा राष्ि मे प्रवास 
करने वाले पक्षी चद्रमा और तारो की मदद से दिशा निर्देश प्राप्त 
करते हूँ। बुछ वैज्ञानिको का अनुमा7 है वि प्रवासी पक्षियों में दिशा 
निर्धारण की जमजात क्षमता होती है। अर्थात यह एवा. आनुवशिक 
गुण (ठक्षाला५ कगा००व) है। माता पिता से दूर रखे जाने पर भी 
प्रवासी पक्षियों के बच्चे सही दिशा में प्रवास-यात्रा करते हैं । 


भारत मे आने वाले प्रवासी पक्षी 

प्रतिवष भारत म हजारो प्रवासी पक्षी दूसरे देशों से मेहमान की 
तरह आते हैं, एक निश्चित अवधि तवा रहत और फिर अपने देश लौट 
जाते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी (]४।8/४०५ पछ) मुख्यत 
रूस और मध्य एशिया से आते है। राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार 
(छा्रवफण एात 500७9) त्तथा दिल्‍ली के चिडियाघर में ऐसे 
अनगिनत प्रवासी पक्षी देये जा सकते हैं। प्रवासी पक्षियों की गति- 
विधियों का अध्ययन करने वे लिए उनके पाँव में छल्ले (/४॥४) पहना 
दिए जाते हैं। प्रमाण के तौर पर ऐसा ही एक प्रवासी पक्षी छत 
5200 एए० जिसे रूस (मास्को) मे छतला पहनाया गया था, केरल की 
झील में विचरण करता पाया गया था। 

सच तो यह है वि हमारे देश मे मिलने वाली दो हजार से अधिक 
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” पक्षी प्रजातियों मे से तग्रीवन तीन सी पचास प्रजातियाँ ऐसी हैं जो 
" प्रति वष विदेशों से कुछ महोनो के लिए यहाँ आती हैं। अवाबील, 
सीकपर मुर्गाधियाँ फुदकी, पथरचिरोटा आदि ऐसे हो पक्षी हैँ । ये प्रति 
वध शरद्‌ ऋतु में भारत आत है, यहाँ का मौसम उनके लिए बहुत 
अनुकूल होता है। झीलो के आस-पास तीन चार महीने व्यतीत करने के 
पश्चात्‌ गर्मी के आरभ होने पर ये पुन अपने मूल स्थान को लौट जाते 
हैं। बहुत अधिक ठडव पडने पर फह्मीर, गढ़वाल, सिविकम जैसे ठडे 
प्रदेशों से भी पक्षी उडकर गम और अनुकूल स्थानों की ओर चले जाते 
हैं। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन क्रेन (॥७८॥७॥ (४७॥०७) का विशेष 
स्थान है। शीतकाल में ये पक्षी साइबेरिया जैसे ठडे प्रदेशों से उडकर 
हजारो मील वी दूरो तय कर भारत में आते हैं। यहाँ का हरा भरा 
वातावरण उनके लिए बहुत अनुक्‌ल होता है। दिल्‍ली के चिडियाघर 
तथा घना पक्षी विहार में ये पक्षी विशेष रूप से इकटठे होते हैं। 
पक्षी प्रवास के अनेक लाभ हैं, जैसे बेहतर जलवायु, आहार और 
आवास की सुविधा, प्रजनन आदि के लिए उपयुक्त स्थान की प्राप्ति 
इत्यादि) इसके साथ ही प्रवास के दौरान अय पक्षियों के साथ जीन 
विनिमय (&:०॥७॥8० ० ७८३०४) के भी अवसर मिलते है। यही कारण 
है कि तमाम बाधा-विपदाओ, आँधी तूफान और मार्ग की असुविधाओं 
के बावजूद प्रति वप बेशुमार पक्षी प्रवास-यात्रा पर निकलते है। 


पक्षियों में प्रणय-क्रीडा 


भय जीव जबुओं को तरह पक्षियों में भी प्रेम व्यवहार देखनेरो 
मिलता है। प्राय नर पक्षी जोड़ा बाँधने से प्रुव सौदय वा प्रदश 
आरम्भ कर देते हैँ। कवूतरो और पण्डुको मे तो अद्भुत प्रेम-भाव 
को मिल्नता है। नर कबूतर मादा को रिज्ञाने के लिए मादा कबूतर के 
सामने प्रसन्‍त भाव से नाचमे-गाने और 'ग्रुटरुगू गुटह॒गू” करने लगती 
है। कहते हैं, कबूतरो मे नर-मादा का सबध जीवन भर वा होता है। 
कपयूतरों का दाम्पत्य प्रेम जग जाहिर है। जब नर कबूतर अपने गले की 
थैली फूलाकर नाचने-गाने लगता है, त्तो मादा कबूतर प्रस'न होकर 
जोडा पावने के लिए तैयार हो जाती है। 

वसत ऋतु के आरभ होते हो पेड पौधों के साथ साथ पशु-पक्षियों 
में भी सवजीवन का सचार दिखायी पहता है। पक्षोगण परी की सुदर 
पोशाक के माध्यम से अपनी मादाओं को रिज्लाने लगते हैं। सुदर गाने 
वाले पक्षी मधुर स्वर मे गान्याकर अपनी मादाओं को काम क्रीडा वे 
लिए फूसलाने लगते है । कोयल, पपीहा जैसे सुदर गाने वाले पक्षी खूब 
जोर-जोर से प्रणय गीत गाते है। प्राय पक्षी समुदाय में नर की सख्या 
मादाओ की अपेक्षा अधिक होती है। अत्त प्रतियोगिता और प्रतिद्वाद्वता 
स्वाभाविष हो है। नर पक्षियों वी लडाई मे शक्तिशाली नर को ही 
मादा के साथ सहवास का अवसर मिलता है। चंडूक पक्षी का नर 
वसत आरभ होने पर मादा के सामने गाते और उसे रिश्ञाने लगता है। 
नृत्य-क्ला मे अधिक निपुण मोर (१८०००८८) है। मयूर का नृत्य तो 
मशहूर है। वर्षा ऋतु मे बादल को देखकर मयूर बहुत प्रस"न होता 
है और अपने खूबसूरत पखो को फलाकर नाचने लगता है। मादा 
भयूर इस नृत्य को देखफर प्रसनन्‍्त होती हैं ओर जोडा बाँधने के लिए 
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तैयार हो जाती है । 

कभो-कभो तो नर पक्षों मादा के साथ सहवास करने के लिए साथी 
नर पक्षियों से खूब लडता-झगडता है। ऐसे मे किसी नर की मृत्यु भी 
हो जाए, दो आइचर्य नही है। कुछ मादा पक्षी अपनी भावभगिमाओं 
सेनर पक्षी को आकपित करने का प्रयास करती है। बटेर पक्षी मे ऐसा 
ही होता है। मादा पक्षी नर को काम-क्रीडा के लिए रिझ्ाती है कि तु 
अधिकाश पक्षियों मे मादा को रिझ्ाने का काम नर पक्षी ही करता है। 


पक्षियों में सौन्दय प्रदशन खूब देखने को मिलता है। जैसे मधुर आवाज 


में गाना, पख फड़काना, मीठी बोली बोलना, मादाओ के सामने 
नाचना गाना इत्यादि। कई पक्षी तो मादा के सामने नाचते-नाचते 
मादा की गर्देन को अपनी चोच से छू देते है मानो प्रणय के लिए 
विशय आग्रह कर रहे हो । अर्थात अपनी मादा का रिझ्ाने के लिए नर 
पक्षी कोई को र-कसर नही छोडता तथा विभिन्‍न उपक्रमो से मादा को 
प्रसन करके सहवास के लिए प्रेरित करता है। कभी-कभी नर पक्षी 
आवाश में मादा को खदेडता हुआ सुरक्षित स्थान पर पहुचकर प्रणय- 
क्रीडा सम्पन करता है। प्रजनन काल मे मादा पक्षो अड देती ह्‌। ये 
अड सुरक्षित स्थान पर बनाये घोसले मे दिग्ने जाते है। कालान्तर मे 
अडो से शिश्‌ पक्षी निकलते है। पक्षियों मे सौ दय प्रदशन और प्रणय- 
क्रीडा मनुष्यों जैसी ही पायी जाती है । पक्षियों का सौ-दय अ्रदशन या 
भणय व्यवहार दृष्टब्य है । 


पक्षियों में शिशु-पालन 


अय जीव-जतुओ वी तरह पक्षियों को भी अपनी सतानें बहुत कि 
हैं। जिस प्रवार मनुष्य अपनी सतान के लिए (चतित रहता है। 
प्रवार पक्षी भी अपने शिशुओं का पूराययूरा ख्वाल रखते हैं। अपने 
शिशुओ वो दाना चुगने, उडने, चलने-फिरने तथा शत्रुओं से अपनी रहीं 
करने का समुचित प्रशिक्षण देते हैं । 

अडो से निकलने के बाद पक्षियों के बच्चे प्राय असहाय जते होते 
हैं. और उन्हें वैतुक-सरक्षण (श्मव्णा0 085०) की आवश्यकता होती 
है। पक्षियों मे पतुक-्सरक्षण मनुष्य जैसा ही होता है। तोता, फार्ब्ता 
कौओ आदि के शिशु कई दिनो तक आँखें नही खोल पाते और असहार्य 
अवस्था में घोसले मे पडे रहते हैं। गायक वक्षियों के शिशु भीजम के 
समय बिल्कुल , अधे और आवरणहीन । भोजन के लिए 
बे पूर्णत अपने माता-पिता पर आश्षित रहते हैं। यहाँ तक कि घोसला 
छोडने के कई दिन वाद तक भी वे अपने माता-पिता से ही झजन प्राप्त 
करते हैं। ताल्पयें यह है कि अधिकाश शिशु पक्षी अडो से निकलने 
बाद असहाय रहते हैं. बयोकि उनके शरीर पर नाम मात्र के रोएँ रहते 
हैं तथा उनका शरीर बहुत कमजोर होता है। किन्‍्ठ ऐसे भी पक्षी हैं 
जिनके शिशु अडे से बाहर निकलते ही दौडनता शुरू कर देते हैं। इतना 
ही नहीं, कुछ अढो से लेकर दो-तीन दिंगें में ही ये एूणत आत्मनिभर 
होकर घोसला छोड देते है। ऐसे पक्षिया में शुतुस्म॒ग, मुर्गा, तीतर, 
बत्तख आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । ऐसे आत्मनिभर पक्षी प्राय मंद" 
बुद्धि वाले होते हैं। होता, फाख्ता+ क्ौवा आदि को अपेक्षाकृत बुद्धिमान 


पक्षियों में शिशपालव._ 39 
घोंसला निर्माण 


धोसला निर्माण शिशु पालन की पहली आवश्यकता है। इसमे कोई 
दो मत नही कि घोसला बनाने का मुरय उद्देश्य अडो बच्चों तथा कुछ 
हद तक मादा की सुरक्षा के लिए होता है। पक्षियों मे धोसला बनाने 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह बात और है कि कुछ पक्षियों के 
घोसले वहुत मजबूद तो कुछ के खूबसूरत या साधारण ढग के होते हैं। 
कुछ घोसले कलापूर्ण, तो कुछ बिल्कुल बेढगे होते हैं। पक्षियों के धोसले 
अवसर पेड की डालियो पर देखने को मिलते हैं। मर पक्षी घास, पत्ती, 
तिनका, घागे मादि इकट्ठा करता है और मादा अपनी इच्छानुसार 
घोसला बनाती है। बया के घोसले जितने सुदर हाते हैं, उतने ही 
मजबूत और कलापूण भी । सक्षेप मे, पक्षियों के घोसले विभिन प्रकार 
के हाते है। बठफोडवा का घोसला काफी मजबूत होता है, जिसके 
अन्दर अडें-बच्चे पूणत सुरक्षित होते हैं। इसी प्रकार धनेश पक्षी भी 
कसी बड़े वृक्ष के कोटर में जड़े देता है। धनेश का धोसला विचित्न 
किस्म का हाता है। बया और दरजिन फुदकी के कलात्मक घोसले तो 
देखते ही बनते हैं। वसे अबाबील और बतासी के घोसले भी कारीगरी 
के नमूने कहे जा सकते हैं । 


भड़ा सेना 


घोसला बनाने के बाद मादा पक्षी अडे देतो है। अडा सेने का काम 
अक्सर मादा पक्षी ही करती है, कितु कई पक्षियों मे भर और मादा 
दोना मिलकर वारी-बारी से अडा सेते हैं। मादा धनेश अडे से शिशु के 
निकलने तक पर्दानशीन बनी रहती है। कुछ पक्षी जैसे कोयले और 
पपीहा भड़ा सेने का काम दुसरे पक्षियों से करवाते है। ये चालाकी से 
अपने अड्डे दूसरे पक्षी के घोसले मे रख आते हैं और शिशु पालन के 
तमाम दायित्वों से मुक्त हो जाते है । 

सचमुच शिशु-पालन एक तपस्या के समान है । पक्षियों मे मादा इस 
काम को बखूबी करती है। कही बहीं नर पक्षी भी शिशु-पालन की 
जिम्मेवारी आदशपुण ढग से निभाते है । उदाहरण के लिए नर कबूतर 
का अडा सेना अपने आप मे एक आदश है। नर कबूतर बडे चाव से 


मादा को हटाकर स्वय अडे पर बैठकर उसे सेता है और अपना दायित्व 
पूरा करता है। 


पक्षियों मे शिशु-पालन 4] 


जैसे मुर्गी के अडे 22 दिन मे, चत्तस के 28 दिन मे और अवाबील के 
5 दिन में फूटते है। ससार का सयसे छोटा अडा हमिंग बड 
वाण्णाणाा६ 70) तथा सबसे बडा अडा शुतु रमुग (0ञ्ञागण) का 
होता है। 

नवजात शिश को समय-समय पर आहार लाकर देने का काय 
प्राय नर पक्षी का होता है। आपको यह जानकर बहुत आइचय होगा 
कि टिटस अपने बच्चा को दिन भर में 350 से 550 बार भोजन लाकर 
खिलाता है। गगरा जैसा छोटा पक्षी अपने बच्चों के लिए 35 45 
जोराइया तलाश करके उहे खिलाता है। तात्पय यह कि भोजन की 
तनाश मे पक्षियों को बहुत परिश्रम करना पडता है। इसके लिए सैक्डो 
वार उहू घोसले से उडकर बाहर जाना और फिर आहार लेकर आना 
पडता है। नर और मादा कबूतर अपनी चोच से अपने बच्चे को एक 
विशेष प्रकार का गाढा (दूध जैसा) पदार्थ देते है। यह कबूतर के चुगे 
हुए अधपके दानो से उसके गले की थैली के भीतर बनता है। इसे 
कबूतर का दूध (28८25 ॥70) भी कहते है। यह शिशुओ के लिए बहुत 
पौष्टिक होता है । 


भडा सेने की अनोखी बिधि 


कुछ पक्षी नत्तो स्वय अपना भडा सेते हैं, और न ही किसी दूसरे 
पक्षी से ही सेवाते हैं। वल्कि सूप की किरणों से इनके अडो को समुचित 
ताप मिलता रहता है। उदाहरणार्थ मादा शुतुरमुर्ग अपने अडे देकर 
उहू रेत से ढक देती है। इसके अडो को घडियाल के अडो की तरह धूप 
से गर्मी मिलती है। रात्रि मे शुतुरमुर्ग स्वय अडो पर बैठकर उ हे गर्मी 
प्रदान करता है। सेलिबस नामक टापू पर रहने वाले पक्षी उष्ण जल के 
झरने के पास गडढे बनाकर उनमे अडे देते हैं। उप्ण जल से ये भडे गर्भ 
रहते है और उनके भीतर शिशु का विकास जारी रहता है। मादा पक्षी 
एक मा अवधि के बाद गड्ढे खोदती है जिससे शिशु वाहुर निकल 
आते हैं। 

कुछ स्थानों पर तो अडा सेने की आवश्यकता ही नही पडती है। 
दरअसल जहा अधिक गर्मी पडती है, वहाँ पक्षियों को अडा सेना नही 
पडता | हाँ, अधिक गर्मी से अडा खराब न हो जाये, इसलिए उसे समय- 
समय पर पानी से भिगोना अवश्य पडता है | 


कक 5 5. आज जला 


उड्डयन प्रशिक्षण 
पक्षियों के शिशु जब बडे हो जाते हैं वो धीरे-धीरे उनमे उड़ने योर 
पर निकल आते हैँ। वैसे तो उडना पक्षियों का एक नसगिक गुण है 
किन्तु कुछ पक्षियों को इसके लिए. अ्रशिक्षण की आवश्यकता हती है। 
यह प्रशिक्षण उसके जनक ही देते हैं। बगुलो में छोटे शिशुभों की उड़े 
का प्रशिक्षण दिया जाता है और (फिर वे मछली पकडने कला भी 
सीखते है। बाज और बहरी जैसे शिकारी पक्षी अपने शिशुओं के 
समक्ष मांस के टुकडे उछाल देते है। इसे पृकडने के लिए बच्चे घोर 
से निकलकर हवा मे कूद पडते हैं और उडतें हुए शिकार करनी 
सीखते हैं। 
जलीय पक्षी अपने वच्चो को अली-भाति तैरना और शिकार 
पकडना सिंखलात हैं। इस श्रकार पक्षी अपने शिशुओ की ने केवल 
चलना-फिरना और उडना, बरन दाना चंगने और आत्म-सुर 
का भी विधिवत प्रशिक्षण देते हैं। बसे प्रजनन तथा महप्वपूण 
बातो को पक्षी अंत प्ररणा (90ए9००) से ते 
ञञ' का पालन-पीपण करते हैं. उसी तत्परता 
के साथ वे अपने बच्चो की रक्षा भी करते हैं। अपने शत्रुओ को वे चोच 
दुर पक्षी कौ 


जे पक्षियों को भी मार भगाता है 
आलसी पक्षियों तके जन बरी घोसले से बाहर 
लिकाल देत हैं. और उहे विवश होकर [ पडता है । इसी तरह 


मार-मारकर ईूँर अगा देते हैं. जिससे वे आत्मनिभर और निडर बनें। 
यह कहना अतिशयोवित न होगा कि पक्षियों मे अब विकसित प्राणियों 
को तरह शिशु-पालन की गौरवशाली परपरा को मिलती है। 


कह्दी-कही तो यह प्रपरा अनुव रणीय लगती है। 


उडने में असमर्थ पक्षो 


परिचय 


आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पक्षियों के विशाल ससार 
मे ऐसे भी पक्षी हैं, जो उडने मे असमर्थ, किन्तु दौडने मे बहुत तेज होते 
हैं । शायद इसीलिए इन्हे 'दौडने वाली चिडिया' (एेप्ा)098 9॥05) 
या 'उन्‍ने में असमथ पक्षी (57280055 8705) कहते हैं। इनके न 
उडने का प्रमुख कारण है इनका भारी-भरकम शरीर । दूसरे शब्दी मे 
इनका विशालकाय शरीर इनके उडने मे बाधक बनता है। इतना ही 
नहीं इन पक्षियों के पख भी शरीर की तुलना मे बहुत छोटे होते हैं। 
अर्थात्‌ इनमे ह्वासित पख (0०००८८१ ५७/॥०४$) पाये जात हैं। 

पक्षी जगत के अधिकाश पक्षी उडने मे समय हैं । ऐसे पक्षियों को 
कैरिनेटी (0०धा४3८) उपवर्ग (5७७८००७७७) में रखा गया है। न उडने 
वाले पक्षियों (8॥8॥0८४५ 8705) को रेटाइटी (8८४:४०) उपवग में 
रखा गया है। इस उपवर्ग के पक्षी आकार में बडे, किन्तु उनके पख 
बहुत छोटे होते हैं। इनके पर (8८०४४९०४) भी छोटे और अविकसित 
होते हैं। इसके साथ ही पर के बारब्यूलो (8970०१५७) मे हुक (8००७) 
मी नही होते हैं । 


शुतुरम्॒ग (05७) 

ने उबने वाले पक्षियों मे सर्वप्रथम शुतुरमुग (0407० $5ए॥४०) 
का नाम आता है। शुतुरमुर्ग पक्षी-जगत का सबसे बडा पक्षी है, जो 
खडी स्थिति में लगभग 8 फुट ऊँचा होता है। इसका वजन करीब चार 
मन त्तक होता है । यह अफ्रोका सथा अरब के रेगिस्तानो (0८5८४) में 
पाया जाता है । वस्तुत शुतुरमुर्ग अपने भारी-भरकम शरीर को लेकर 
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उडने में असमथ है जो स्वाभाविक भी है। किन्तु यह तेज दौडने मं 
अति निपुण होता है, फिर भी अक्सर शिकारिया की गोली का 
निशाना बन ही जाता है। शुत्ुरमुग दौडते वक्‍त अपने पस्ो को नाव के 
पाल की तरह तान लेता है जिससे पख में हवा भर जाती है जी 
दोडने मे सहायक होती है । यह दौडते समय गोलाई में चववर लगाता 
है। इसलिए शिकारी लोग इसे आसानी से घेरकर मार डालते है । 
शुतु रमुर्ग की गंदन लम्बी 
और चोच बडी होती है। 
इसका शरीर भारो और पूछ 
छोटी होती है। इसकी त्वचा 
(50) इतनी मांदी होती है 
कि उससे चमडा भी बनाया 
जा सकता है। इसके पश्वपाद 
(परार्धना१०५) काफी मजबूत 
और दौडने के अनुक्ल होते 
हैं। नर शुतुरमुग काला एवं 
मादा स्‍्लेटो रंग की हांती 
है। नर मे एक अकेला ठांसे 
शिश्य (१८४४५) होता है 
जिसे अवस्कर के भोतर 
एक कोप्ठ में सिकोडा जा 
सकता है। मादा शुततुरम॒ुग में 
एक भगशिएन होता है। मादा 
एक बार म रेत वे यडढ से 
0-45 अड देती है जि हे नर- 
मादा दोनो मिलकर सेते हैं । शुतु रमुर्ग वे अडे सबसे बडे अर्थात्‌ एक डेढ 
किलोग्राम वजन वे हांते है । प्रयास व रने से ये पक्षी पालतू भी बनाये जा 
सकते हैं। कुछ आदिवासी जातियाँ तो इन पक्षियों को गाडी म भी जातती 
हैं। इनको वश में करने वे लिए हाथी वे अकुश जैंसी छडी का प्रयोग 
किया जाता है। स्वभाव से ये पक्षी सीधे सादे होते हैं, कि तु गुस्सा आने 
पर अपनो चोच एवं शवितशाली टाँगो से अपने शत्रु पर जोरो का प्रद्दार 


करते हैं । 





रीघा (६४) 


उडने मे असमर्थ पक्षियो 
में रीया भी आता है जो 
शुतुरमुग से कुछ छोटा होता 
है। इसे दक्षिण अमेरिका का 
शूतुरभुर्ग भी कहते है, किन्तु 
यह वास्तविक शतुरमुर्ग नही 
होता। रीया पम्पास क्षेत्रो 
में पाया जाने वाला तया 
धीमा दोडने वाला पक्षी है। 
वेसे इसकी शक्ल सूरत भी 
शुतुरभुग जैसी ही होती है। 
क्तु इसके पख थोडे बडे 
होते हैं। इसकी टागो में 
तीन अगूठे होते है। यह 
शाकाहारी (प्र&0/ए०700$) 
पक्षी है तथा इसबवी आदतें (780॥5) लगभग शतुरमुग जैसी ही होती 
हैं। इनके अडे जमीन पर उथले घोसलो मे दिये जाते हैं, जिःहं केवल 
नर पक्षी ही सेता है। 





कोबो (॥9॥. #फशऊ) 

“यूजीलैण्ड मे पाया जाने वाला पक्षी कीवी भी एक अनुडनशील 
पेशी (8765४ 8॥7) है। यह एक स्थलीय (77०४४) पक्षी है जो 
बाद्त जगलो में पाया जाता है। यह राजत्िचर (प्र०लप्राएश) पी 
स्वभावत कीटभक्षों (75००४॥४०:००5७) होता है। इसकी चोच लम्पी 
होती है, जिसमे नोक पर नासाछिद्र (९०४४7) बने होते है। यह व्यवस्था 
अय पक्षियों से सतथा भिन है। इसकी आखे छोटी और दृष्टि पालियाँ 
हासित (8८०००००) होती हैं। इसकी गध सवेदना अन्य पक्षियों से 
अधिक विकसित होती है। इसकी टाँगो मे मात्र तीन उँगलिया होती 
हैं। नर कीवी मे एक शिश्न तथा मादा मे भगशिइन होता है। ससार मे 

कीवी लुप्तप्राय है। 
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डो-डो (9० ए०) 

बेडील शरीर वाला मारीशस वा पक्षो डो डो (0० 0०) भी एक 
अनुडनशील पक्षी है जो बहुत ही अनोये आवार का होता है। इसका 
वजन 25 30 बिलोग्राम होता है । पक्षी विशेषज्ञों बे अनुसार ये पक्षी 





अब पूर्णत लुप्ल हो चुके हैं। उडने मे असमथ होने के कारण इनका खब 
शिकार होता था । 
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एमू और फेसोवरी 


इसी प्रकार ऐमू' ओर 'केसोवरी' भी न उडने वाले पक्षियों की 
श्रेणी मे आते हैं। आस्ट्रेलियन पक्षी ऐमू रीया से छोटा होता है। इसके 
सिरपरसु दर कलेंगी पायो जातो है। इसके पथ भी शुतुरमुग की तरह 
छोटे होते हैं। यह भी अनुडनशील, कितु तेज दौडने वाला पक्षी है । 

केसोवरी के सिर पर भी ऐमू की तरह कलंगी लगी होती है । यह 
तेज दौडता है। आवश्यकताउसार केसोबरी अपनी मजबूत टागो से 
घातक हमला कर सकता है। यह एक शाकाहारो पक्षी है जो आस्ट्रे- 
लिया तथा न्यूगिनी मे पाया जाता है। इसकी ढागो में भी तीन अंगूठे 


होते हैं। 


पेंगुइन (एलाह०४४६) 
.. पेंगुइन ढड़े प्रदेशो में पाया जाने वाला एक खूयसू रत किन्तु उडने 
में असमथ पक्षो है। यह समुद्र के किसारे दक्षिणी अमेरिका, न्‍्यूजीलेण्ड, 
आस्ट्रेलिया, हिन्द महासागर के दक्षिणी भागो में पाया जाता है। 
इसकी ऊँचाई 3 4 फूट होती है तथा वजन 35 40 विलोग्राम तक होता 
है। दक्षिणी धरूव (5०७७ 9००) में भी पेंगुइनो दो अच्छी जनस्या 
। दूर से किसी वकील की तरह दिखने वाले ये पक्षी मनुष्य की भाँति 
खड़े होकर चलते हैं तथा मनुष्य से दोस्ती करने के लिए सदव उत्सुक 
दिखते है। एक पत्नीत्व का पालन करने वाले इस पक्षी की मादा एक 
बार मे दो अडे देती है। ये अडे समुद्र मे दिये जाते हैं । 
वस्तुत उड़ने में असमथ पश्ियों का जीवन सदैव सकट में रहता 
है। क्याकि न उड़ सकने के कारण शिकारियों की गोलियाँ आसानी से 
इहे मौत के घाट उतार देती हैं। यही कारण है कि ऐसे पक्षियों की सख्या 
निरतर घटती जा रही है। इनके अस्तित्व की सुरक्षा के लिए इनका 
» क्षण बहुत आवश्यक है। 


| हि 


पक्षियों का आ्थिक महत्व 


पक्षियों का महत्व केवल इसलिए नही है कि वे देखने और गेम 
सुदरहोते हैं बल्कि इनका आर्थिक महत्व भी है । दुसरे शब्दों मे पक्षियों में 
अनेक उपयोगी वस्तुओ की प्राप्ति होती है। जैसे पक्षियों वा मास और 
अडे याने के काम मे आते हैं । प्रोटीन, विटामित और खनिज लवपी 
से भरपूर अडे की उपयोगिता से सभी परिचित हैं। मुर्गी वत्तव, 
कबूतर तथा आय कई पक्षियों के अडे पाने के काम मे आते हैं। मुर्गी 
के मास और अडे को प्रोटोन का बढ़िया स्रोत माना जाता है। दूँध वें 
बाद मुर्गी का अडा सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। इतना ही नहीं, 
इन अडो का उपयोग टॉफी, केक, विस्कुट, पेस्ट्री तथा अय खाद्य 
सामग्री बमाने मे भी होता है। साप, बिल्‍ली, नेवला आदि भी पक्षियां 
का भक्षण कर 'जीवो जीवस्य भोजनम' वाली उक्त को चरिताथ व रते 
हैं। कुछ खास पक्षियों का मास बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट भी होता 
है जैसे मुर्गी के चूजे, क्यूतर टर्की हरियल सारग आदि का मास। 
यही कारण है कि पक्षियो वी अनेक प्रजातियों को पालतू बनाया गया। 
आजकल मुर्गी पालन (ए०ण॥७५) हेतु भारत सरकार आर्थिक मटद 
कर रही है। यही कारण है कि हमारे दंश में मुर्गी के मास और अडे 
की खपत निरतर वढनी जा रही है। 

आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि चीन वे लाग बतासी 
नामक पक्षो का धोसला भी खाने के रूप में इस्तेमाल क रते हैं। +हने है 
इस पक्षी वे घोसले लार (39॥४०) से बनाये जाते है जिसम दमे पीष्टिक 
माना जाता है । भोजन ही नही अनेक दवाओ ने निर्माण मे भी पक्षियों 
के पर और पेशियों (१/०5०९५७) का प्रयोग किया जाता है। क्वृतर का 
मास पक्षाघात (?4०9४$) से पीडित व्यक्ति के लिए हितकर माना 
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गया है। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में पक्षियों का 
बहुत महत्व है। मुर्गी के अडे से अनेवः पौष्टिक दवाइयाँ वनायी जाती 
हैं। अनुसधान कै क्षेत्र में भी मुर्गी बे अडे या बहुत महत्व है। इस पर 
अनेक प्रकार ने जीव वैज्ञानिक (8००६/८४) परीक्षण किए जाते हैं। 
उदाहरणाथ बैक्टीरिया, वाइरस, ववक आदि के सवद्धन में भी मुर्गी 
के अडे का प्रयोग किया जाता है। अर्थ यह है वि. भोजन के साथन्साथ 
पक्षियो वा औपध महत्व (१(९४०४० एश४८) भी बम नही है। 
कृषि क्षेत्र मे भी पक्षियों की महत्वपूर्ण भुमिवा है। अनेक पक्षी 
फसलों को नष्ट करने वाले रीटो को खाबर विसानो वी मदद करते 
हैं। इस प्रवार जैविक नियश्रण (8;0०ह८० 0०॥४०)) द्वारा पक्षी फसलो 
की पैदावार बढ़ाने मे सहायता करते हैं। इसी प्रवगर अनगिनत बोट- 
भक्षी (:८०४४०7००४) पक्षी हजारो-लायो टन कीट प्रत्ति वर्ष खाकर 
फ्मना की सुरक्षा व रते हैं। अनेक मासाहारी (090॥7००७७) पक्षों जैसे 
वाज उल्लू, उकाव इत्यादि चूहो, परगोशो गिलहरियो को खाकर भी 
फलों को नष्ट होने से वचाते हैं। इतना ही नहीं, कई पक्षी कीटो के 
लार्वा (जो पौधो की पत्तियो को खाते हैं) तथा हानिवारक कृमियों को 
भी खाकर फसल की सुरक्षा करते हैं। 
पक्षिमो की विष्ठा (5००७०) येतों के लिए उत्तम खाद का कामदेती 
है। इसमे फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे पोषक पदाथ्थे प्रचुर मात्रा 
मे मौजूद रहते हैं। चिली के समुद्र पार वाले द्वीपो मे अनेक प्रवासी 
तथा समुद्री पक्षी प्रजचयन (॥८७४०४०८०४०४) के लिए इकठठ होते हैं । 
फ्लत बहुत अधिक मात्रा में विष्ठा एकत्र हो जाती है, जिसे अनेक 
इृषि प्रधान देशो मे निर्यात किया जाता है। खाद तक ही पक्षियों का 
महत्व सीमित नही है। पक्षीगण पोधो में परागण [ऐणशाण्या07) की 
क्रिया भी सम्पन करते हैं। जाहिर है कि परागण का पोधो के जीवन 
में बहुत महत्व है। फल खाने वाले पक्षी बीजो वो दूर-दूर तक फैलाने मे 
प्रहायता करते हैं। 
ऊपड़ु बंणित महत्वों के अतिरिक्त पक्षियों का सौन्दर्य एवं व्याव- 
प्रायिक महेत्व (3०४फलाल 278 0०ऋरशथ००] एश०८) भी है। पक्षियों 
कै परो से वनी गम पोशार्क उत्तरी ध्रुव की भयकर ठड से बचाने मे 
पेहायक हैं। रग-बिरगे परो से न केवल घरो को सजाया जाता है, वरन्‌ 
गदिवासी जन-जातियाँ उनसे अपना शरीर भी सजाती हैं। ब्षेल 
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सामग्री जैसे बैंडमिदन की कॉक भी पक्षी-परोसे हो निर्मित हैं। छोः 
और मुलायम परो से दुवानों को साफ़ रयने के लिए झाडन बनाये जाते 
हैं। मुगल काल मे तो पक्षियों के: लम्बे और मजबूत परो सै लेखनी भी 
दनायी जाती थी ) मोर के खूबसूरत पयो से हाथ के सुदर पे बने 
जाते हैं। विविध मासाहारी पक्षी जैसे गिद्ध, वौभा, उकाव आदि अप 
मार्जेक [8:09आ80] पक्षी हैं, जो जानवरों वा सडा-गला मास खाकर 
सफ़ाई का बाम करते हैं। इस प्रकार ये पक्षी रोगो वो पलने से रोरग 
हैं। प्राचीन फाल मे क्यूतरो की विभिन्‍न प्रजातियाँ (8००८०) प्र 
वाहक का कार्य करतो थो। अनेक पक्षी ऋतुओ मे होने वाले परिवतनो 
का सकैत देते हैं जसे कोयल का कूवना वबसत के आगमन का सकेत रेता 
है। मोर वा नाचना वर्षा होने वा सूचक है। इस तरह यह कहना 
अनुचित न होगा कि पक्षियों का आशिक महृत्व (5०००0० ॥णएण 
(४॥००) किसी भी अन्य जीव से कम नहीं है। 
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“सप्तार में हजारो किस्म के पक्षी पाये जाते हैं। उन सबका एक 

(पराथ अध्ययन करना सभव नहीं है। पक्षी वैज्ञानिको ने अध्ययन की 

“सुविधा के लिए पक्षियों का वर्गीकरण (८95$५०४॥४०१) किया है। किन्तु 
पर्गीकरण के पूव हमारे लिए पक्षियों के विशिष्ट लक्षणों (5फ८णशराएट्त 
(॥भ४०६७) को जानना आवश्यक है । 


पक्षियों के विशिष्ट लक्षण 

। सभी पक्षी नियततापी (फ&यए ७0०००८१) कशेरुकी (ए०॥८- 
०»।०) प्राणी हैं, जो विशेष रूप से वायवीय जीवन (4८४४४ 0800० ०९ 
7०) के लिए अनुकूल होते हैं। 

2 इनका बाह्य ककाल (2:०-४८८॥०४०७) पिच्छो (८४४०७) के 
रुप मे होता है । 
हैं 3 इनके अग्रपाद (8०6-॥70$) पखो (५४०४७) में रूपातरित होते 


4 इनके पशचपाद (पर॥4-॥7708) चलने, पक्षिसाद अथवा तैरने के 
लिए अनुकूलित होते हैं तथा उनमे चार उंगलियाँ होती हैं । 
5 पक्षियों में त्वचा ग्रथियो (0८७ 28705) का अभाव होता 
ै । केवल पूछ के आधार पर तेल ग्रथियाँ होती है। 
6 जबड़े (8५४) आगे की ओर निकलकर दतविहीन (7००७॥८४७) 
चोच बनाते हैं। 
है। 7 इनकी ग्रीवा (४८०८) काफी लचीली तथा चल (१४०४०) होती 


& पक्षियों का अन्त ककाल (27०-४८००१०७) हल्का तथा वातिल 
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अस्थियो (ए0८घ४७४८ 807९७) वा वना होता है। 

9 इनका श्वसन तब (7८८०7 598०7) अधिक फलों हुए 
तथा वायु कोणो (8४ $०5 द्वारा अन॒पूरित होता है। 

0 पक्षियों वे हृदय स्तनघारियों की तरह चार-बेश्मी [0४ 
शंध्राारधा५१) होते हैं । 

। रक्त की लाल रवत वणिकाएँ (782) अडाबार, केंद्र 
य्रुवत (००९०८) तथा उभयोत्तल होती हैं। 

2 पक्षियों में लिंग (०७0) पथक होते हैं तया लेगिक हिहपश 
(5७:७५ 0॥7079॥७प७) सुव्यक्त होती है । 

3 मादा पक्षियों मे केवल वॉया अडाशय [[.०६ 0४89) ही पाया 
जाता है। दायाँ अडाशय न्यूनाधिक रूप मे पुरी तरह हित 
(7९८४४८८०) होता है । 

4 पक्षियों के अडे बडे, पीतयुवत (५०.५) तथा खोलबुबा 
(इफशा«१) होते हैं। अड्े के अदर पोतक (५०६) की मात्रा अधि 
होती है और उसके ऊपर अल्बूमेन चढा होता है। 

5 पक्षियों मे निपेचन (ह८त2०७०७) आन्तरिक (फढाश्शी 
होता है । 

6 पक्षियों मे पैतृव-रक्षण (एथा६१७ (४०) अधिक विकसित 
होता है। 


वर्गीकरण (टा45झ्ञीएद्४०॥ ) 
सब क्लास (59७ ०३५७) 7---ऑकिओनिथीस (&7०॥8००४॥॥८४) 

(0) इसके अतगत जुरेंसिक काल बे बाद के सभी जीवाश्म पक्षी 
(८०४५ 87755) आते हैं । 

(४) इनके जबडे दन्तयुकत होते हैं । 

(४7) पादो पर शल्क होते है और प्रत्येक अग्रपाद मे तीन अगुलियाँ 


होती हैं । 
(४) पूछ लबी होती है और इस पर दो कतारो मे पिच्छ सगे रहते 
। 
उदाहरण आकियोप्टेरिवस (87०72८०7७४४५४) 


सब वलास (579 ८०5३) पर--निर्मोॉनिधीस (फिणपाता८) 
(0) इसके अतगत सभी जीवित एव बुछ लुप्त पक्षी बे हैं। 
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£ (॥) इनके जयड़े दतहीन (7८लकगा८६ 3590 होते हैं। 
(५) पूछ छोटी होती है और पिच्छ अर्द्धवृत्ताकार क्रम में लगे होते 

- हैं। 

(११) अग्रपादों मे नखर (03७) नही होते । 
इस सब क्लास को तीन सुपर आर्डरों (४09८४ ०००७) मे विभवत 
किया गया है-- 

/ गुपर आई र [--ओडॉण्टोग्नेथी (00097०8००॥४८) 
() ये दन्तमुबत पक्षी हैं जिनमे पाइगोस्टाइल (7) 8059०) अनु- 

/ पस्यित होनी है। 

| (॥) अग्रपादों की अस्थियाँ अल्पविकसित होती हैं। 

(!॥) ये विलुप्त पक्षी हैं। 

उदाहरण हेस्पेरानिस, इक्थियॉनिस । 

! सुपर आर्डर 2--पेलियोग्नेथी या रेटिटी (१४७४८) 

, __ () ये बडे आकार वाले पक्षी हैं जो उडने मे असमथ होते हैं। इनमे 

तेज दौडने वी क्षमता होती है। 
(०) पथ ह्ासित या होते हो नही हैं। 
(7४) इनके दाँत नही होते । 
इसे निम्नलिखित आडरो में विभकत किया गया है-- 
माडर | स्ट्ू धिआर्विफॉमिस ($00/॥0007776७) 
() ये सबसे बडे जीवित पक्षी हैं जिनकी गदन लम्बी होती है। 
(॥) प्रत्येक पश्चपाद में दो अँगुलियाँ होती हैं। 
उदाहरण शुतुरमुग (500॥॥0०) 
आइर 2 केसुएरीफॉमिस (295ण्यधवगियाव४) 
है (0) गदन छोटी होती है तथा गदन व शरीर पर धने पिच्छ होते 
। 


न 


(॥) शीर्ष पर टोप के समान अस्थिल गाँें होती हैं। 
(४) पश्चपाद में तीन अगुलियां होती हैं । 
उदाहरण केसुएरिस (29४085) 
आडर 3 एप्टेरिजाईफॉमिस (#9ट१870पघा९5) 
कट ये छोटे स्थलचर पक्षी हैं जिनकी गर्दन छोटी तथा चोच लम्बी 
। 
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(।0 पयलुप्ता वेषी (ए८आह८थ) तथा निष्क्रिय होते हैं ! 

(४0) प्रत्येक पश्चपाद में चार अगुलियाँ होती हैं । 

उदाहरण एप्टेरिस (#काध--४छा) 
मार 4 रीहिफॉमिस (स्‍लागियालह) 

() शीर्ष एवं गर्दन आशिक रूप से पिच्छो द्वारा ढेंके रहते हैं। 

(॥) प्रत्येक पश्चपाद मे त्तीन अँगुलियाँ होती हैं। 

(77) पख अपेक्षाकृत बडे किन्तु निष्क्रिय होते हैं। 

उदाहरण रीहा (४४८७) (दक्षिणी अमेरिका में उपलब्ध) 
आडंर $ डाइनोनिधिफॉमिस (ए9कए्ाफ्रा7िप्त८5) 

येन्‍्यूजीलैण्ड भे पाये जाने वाले भीमकाय पक्षी हैं, जो उडी मं 
असमर्थ होते है। ये कुछ समय पुब॒ विलुप्त हो गये हैं। 

उदाहरण डाइमोनिस (07०पण्प्णे 
आडर 6 एपिऑनिथिफॉमिस (#८ए४०णाएाठिषया5४) 

(0) पख लुप्तावेपी (४८०४७४०७) होते हैं । 

(0) प्रत्येक पश्चपाद मे चार अगुलियाँ होती हैं। 

(/४ ये विशाल शरीर वाले पक्षी हैं जिनमे उडने की क्षमता नहीं 
होती । 

(९) इसके अतगेंत अधिकाश जीवाश्म (0557) पक्षी आते हैं 

उदाहरण एपिऑॉनिस (#००४०:ण७) 
आर्डर 7 टाइनेमिफॉमिस (7क्षा्रणाए८७) 

() ये तेजी से भागने वाले पक्षी होते हैं ॥ जिनमे उडने की क्षमता 
नही होती। 
(/) पख सुबिकसित होते हैं ओर स्टरनम ($द9०ण) नौत॑लित 
(६०८८१) होती है। 

(7०) पश्चपादो में ९८०४० को क्षमता नहीं होती 

उदाहरण - टाइनेमंस (08005) 
घुपर आर्डर ३--निओग्देथी (४८० ं5६) 

() ये आधुनिक पक्षी हैं जो विश्व के आय सभी भागों में पाये 
जाते हैं। 
| इनकी चोच दतरहिंत (7८८5४) होती है। 
(०) पख सुचिकसित होते हैं 
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इस सुपर आडंर को निम्न आडरो मे वाँटा गया है-- 
बाडर | आन्सेरिफॉमिस (शाइशा।ण7॥९8) 

()) ये जलीय पक्षी हैं जिनकी चोच चौड़ी एवं दबी होती है। 

(४) पश्चपाद छोटे तथा जालयुक्त ((४०७७८०) होते हैं । 

(7०) जिद्दा (708०८) मोदी और मासल होती है। 

उदाहरण बत्तख (0००८), हस (2५870) 
भआडर 2 कोलम्बिफॉों,मस (टगण्ग।07065) 

(0) इनकी चोच छोटी होती है । 

(४) चोच अनाज के दाने व फल खाने के अनुकूल होती है। क्रॉप 
(0०%) बडा होता है। 

(०) पाद #क्षणाणष्ठ किस्म के होते हैं, यानि पेड की डाली को 
मजबूती से पकडने में समर्थ होते हैं। 

उदाहरण कबूतर (ए०००7७७ ॥979) 
भाइर 3 सिटेसिफॉमिस (?॥(8००70९७) 
हा इनकी चोच नुकीली, मजबूत तथा फलो को चीरने के अनुकूल 
होती है। 

(५) ऊपरी चोच निचली चोच से बडी होती है तथा ऊपर-नीचे 
स्वत भर रूप से हिंल-डुल सकती है । 

(॥) पाद एथ८थाए किस्म के होते हैं। 

उदाहरण तोता (एध0४८७४--एक्षाण) 
माडर 4 क्यूक्यूलिफॉमिस (00०ए॥७ि77९४) 

() चोच थोडी सी मुडी होती है तथा इसमे एक गहरी खाँच होती 
है। यह फलो को कुतरने के अनुकूल होती है। 

(४) पख लब और नुकीले होते हैं। 

उदाहरण कोयल (509/ए875--९००) 
आइडर 5 पम्तेरिफॉमिस (2355४07728) 

()) पाद एध्ाथगणड के अनकूल होते हैं। 

(४) पाद मे चार अँगुलिया होती है जिनमे से तीन आगे की ओर 
तथा एक पीछे की ओर उ मुख रहती है। 

उदाहरण कौआ (ए०/४०६४--८7०णछ) 

घरेलू चिडिया (2885६४ ०9४९४०४5) 
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आडर 6 स्ट्राइजिफॉमिस (59॥8/07६०) 

() ये राग्रिचर (8०ल/णाग») शिकारी पक्षी हैं। 

(/) इनमे पांद वस्तुओं वो पकडने के अनुकल होते हैं। 

(7) चोच छोटी और अवुश वे समान होती है। 

उदाहरण उल्लू (8000--0 व) 
आर्डर 7 फ्राल्योनिफा्मिस [0० व्राफिया८3) 

(7) ये दिनचर (0/एए0व१]) शिकारी वक्षी है । 

(४) इनकी चौच सुदृढ, मुडी हुई तथा शिक्रार करने के अनुगूत 
होती है ! 
(0) पश्चपाद शवितशाली होते है और अग्रुलियों पर तेज व पुवीरत 
नखर (0!६५) होते है। 

(९) इनमे उडने की प्रचुर क्षमता होती है। 

उदाहरण चील (3०), बाज (89००७), गिद्ध (82७) 


आर्डर 8 गैलिकॉमिस (6भ॥6शा८») 

(0) ये 2४४४६ 8॥705 हृ जो तेज दौडते है । 

(०) चोच छोटी व बीज खाने के अनक्ल होती है। 

(90) ये थोडी दूर तक ही उड सकते हैं क्तु उडने की गति 
($96८०) तीब्र होती है । 

उदाहरण मुर्गा (9095--४०४॥), मोर (?६४०००) 
आडर 9 पिसिफॉर्मिस (2/5०/0॥0९३) 


(0) ये काष्ठछेदक (:४००० ७०७०४) पक्षी हैं । 

(४) इनकी चोच सुदृढड, शक्तिशाली एवं रुयानी के समान 
होती है । 

(09) जि्ठा लबी और वहि सारी होती है । 

उदाहरण कक्‍्ठफोडवा (श०्०्कब्ण:थ) 


आर्डर 0 कोरेसिआईफॉमिस (ए०१०णिए7०8) 
() इनकी चोच अत्यधिक विकसित, नुकीली एवं दरातीदार तथा 
जगली फ्लो के खाने के अनुकूल होती है। 
(४) पाद नखरयुक्‍त तथा एथ्णेए०४ किस्म के होते हैं । 
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(70) पूंछ पर लवे पुच्छ-पिच्छ (7 (६४४७७) लगे होते है। 
उदाहरण हानबिल (व्रा००४०5--म्र०णाणा।) तथा 
किगफिशर (६॥शथवप) 


भाडर ॥4 गैवीफॉमिस (68श0०ित7८७) 
() ये समुद्री पक्षी हैं जिनमे जालक (५४८७) लगे होते हैं । 
(7) पूंछ पर छोटे भआाकार के 8-20 दृढ पिच्छ होते है । 
उदाहरण गेविया (5893--7.०००) 


आइडर 42 पोडिसिपिटिफॉमिस (2९०गाशप्ञाा/ि7९5) 
(0) ये पालिमय पादो वाले जलीय पक्षी हैं। 
(४) पाद शरीर पर काफी पीछे की ओर स्थित होते है 
उदाहरण पोडिसेप्स (?०१४८८७5) 
माडर [3 ग्रुआईफॉमिस (9पर070०७) 
की हे ये नदियों और झीलो के किनारे दलदली भूमि पर रहने वाले 
। 


(४) इनकी उड़्डयन क्षमता (79०8 ९०००७) कम होती है। 
(07) ये सर्वभक्षो (07777ए0०॥७) पक्षी हैं। 
उदाहरण सारस (८४४४०), रेलस (8०४) 


भाडर 4 पेलेकेनिफॉमिस (?००८४॥०77८४) 
(0) ये जलीय पक्षी हैं जिनके पाद छोटे होते हैं तथा अंग्रुलियो के 
बीच जालक (५४००) होते हैं। 
(४) निचली चोच में ठछांा ए०पनक होता है। 
उदाहरण कारमोरेण्ट्स (007007०४॥४), 
पेलिकन्स (2८॥८०४४४--९०॥०४४३) 


भाईर 5 साइकोनिफॉमिस (20०ए/णिए०७) 
(0 ये दलदली भूमि पर रहने वाले पक्षी हैं। 
(॥) इनकी गदन व टाँगें लम्बी होती हैं। 
(४0) भेंगुलियो मे जालक (८७) नही होते । 
उदाहरण बगुला ((/0098--$0०), सारस (#70८४) 
आडर 6 केसाडू आईफॉमिस (03$526#ए/णि70०७) 
उदाहरण ग्रेकुला (073800/4-- रा 6997०) 


पक्षियों में आत्महत्या 


मनुष्य मे आत्महत्या जैसी घटवा एक आम वात है। किन्तु पक्षी भी 
आत्महत्या करते हैं, यह थात कुछ अटपटी लगती है। किन्तु यह सत्य 
है कि प्रति वप हजारो पक्षी सामूहिक आत्महत्या के शिकार होते हैं। 
भारत के असम राज्य में एक छोटा-सा गाँव है 'जतिंगा' [#एणणे 
जहाँ प्रति वष अनगिनत पक्षी आत्महत्या करते हैं । 


अनवूझ पहेली 

जतिगा पहाडो वर पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या, सदियो से एक 
पहेली बनी हुई है। दूर दराज से विभिन प्रकार के पक्षी इस पहाडी पर 
अपना सिर मारते है और गिरने के पश्चात्‌ अ'न जल छोडकर अपने प्राण 
त्याग देते हैं । यह दुखद घटना प्रत्येक वपष अगस्त से अक्टूबर माह के 
बीच घटित होती है । भीर इस अवधि से भी सितम्बर माह में पक्षियो 
द्वारा आत्महत्या की घटना विशेष रूप से देखने का मिलती है। हष्ण- 
पक्ष की रातों मे विभिन्‍न प्रजातियो के सेक्डो पक्षी एक सीमित क्षेत्र के 
ऊपर उडने लगते हैं । वस्तुत ऐसा तब होता है, जब दक्षिणी हवा बह 
रही हो और सघन कोहरा छाया हो। ऐसे मौसम में अयर जतिया 
रेलवे स्टेशन और ग्राम स्वास्थ्य केद्ध (शाप) प्रव्शा॥ (८०४०) के 
बीच किसी स्थान पर प्रकाश का स्रोत मौजूद हो, तो आकाश मे उडते 
पक्षी तुरत प्रकाश की ओर आक्षष्ट होकर गिरने लगते हैं। जतिगा के 
ग्रामोण लोग ऐसे मौसम में मशाल या पेट्रोमेव्स जलाकर रख देते हैं 
और नीचे गिरने वाले पक्षियों को पकडकर अपने धर ले जाते हैं । 

जतिंगा नामक इत छोटे गाँव ने पिछले दशको मे भारत के हो नही, 
यरन्‌ सम्पूर्ण विश्व के पक्षी विशेषज्ञों (0छफ००४४७) का ध्यान 
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आईर ।7 चैरेड़िफॉमिस (ककश३6प्ताणा०७) 
()) ये दलदली स्थानों एवं पानी मे रहने वाले पक्षी हैं। 
(0) चोच लम्बी होती है तथा जाल केवल भेंगुलियो के आधार पर 
ही होते हैं। 
उदाहरण लेरस ([.075--0570॥5), 
सैण्डपाइपर (2बव7$--$48769०) 
आडर ]8 भाइक्रोपोडिफॉमिस (]४।००७००४०7765) 
()) ये तेज उडने वाले कीटभक्षी पक्षी है। 
(४) चोच छोटी व दुबल होती है। 
(॥) पाद छोटे होते हैं। 
उदाहरण एपस (89०5--४४७४), 
ह॒मिंग बर्ड (770०805--प्लएणप्ाणाड 890) 


60. प्रश्चियों का सस्ार 


अपनी ओर आकृप्ट किया है। दुसरे शब्दो मे जतिगा पक्षी बचानिंकों 
के लिए एक चुनौती बन गया है । यह स्पष्ट हैं कि यहा पक्षियों द्वारा 
आत्महत्या की घटना बहुत पहले से हो रही है, कितु पिछने कुछ बर्ों 
में ही इस समस्या पर शोध एवं गभीर अध्ययन किया गया है। जतिगी 
का क्षेत्रफल तकरीबन दो वय किलोमीटर है और इस क्षेत्र में लगभग 
तीम ऐंसे स्थान हैं जहाँ ग्रामवासी प्रक्षियी को आकपित करते हैं। कहते 
हैं, सन 905 में नागा जाति के कुछ लोग रात्रि के समय अपने पशु 
की खोज मे लैम्प आदि लेकर इस गाँव में गए, तो सहसा अनेक पक्षियी 
ने लम्पकी रोशनी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तत्यइ्वत 
पक्षीगण धीरे-धीरे नोचे गिरने लगे। नागा जाति के लोग इस घटना हैं 
बहुत घबरा गए। उ हे लगा कि यह कोई दंवी घटना है। 


वेज्ञानिक अनुसधान 


अनेक पक्षी वैज्ञानिको ने इस रहस्यमयी घटना का वज्ातिक 
अध्ययन किया है। अब यह स्पष्ट हो चुकाहै कि लगभग 30 40 
जातियो के पक्षी यहाँ आत्महत्या करते हैं। इनमे हरियल, जलमुर्गी, 
बगुला, फाय्ता आदि प्रमुख है। एक बर्थ तो तीन महीनों (अगस्त से 
अक्टूबर तक) मे कोई सात हजार पक्षियों ने असमय जान दे दी थी। 
भारतीय जीव जतु सर्वेक्षण (20ण6०टह्व०० $प्राए०४ ० फए०७) के 
वैज्ञानिक डॉ० सुधिन सेनगुप्ता ने जतिगा मे पक्षियो वे विचितन् व्यवहु।र 
का विशिष्ट अध्ययन किया है। उहोने 20 पक्षियों को प्रति घट की दर 
से जमीन पर गिरते देखा हैं । पिछले बष गये वज्ञानिको के एक दल ने 
एक नया रहस्योदघाटन किया हूँ। उनके सर्वेक्षण के अनुसार इस बार 
जतिगा पहाडी पर बेशुमार पक्षियों के साथ-साथ हजारों वीट-पतगो ने 
भी आत्महत्या की 

प्रसिद्ध पक्षी शास्त्री डॉ० सेनगुप्ता के अनुसार जतिगा में वक्षियी की 
सामूहिक आत्महत्या के लिए उस क्षेत्र की पहाडियो में निहित 
चम्बकीय परिवतन जिम्मेवार है। प्रेसिडेंसी बॉलेज, कलकत्ता के 
भूगभशास्त्री डॉ० एस० घटव और कलकत्ता साइस कॉलेज के भौतिक- 
विद डॉ० ए० देव ने इस अलौकिक सामूहिक आत्महत्या के बतरणों 
का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र वी चट्टानों तथा चुम्वकीय प्रारूपी का 
अध्ययन किया है) यह भी अनुमान लगाया गया हैँ कि रात को आराम 
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करते हुए पक्षी तेज हवा और वोहरे से जग कर प्रकाश स्लोत की ओर 
आकपित होते हैं। विततु यह बात समझ में नही आती कि पक्षी केवल 
एक विशेष पटटी--जतिगा रेलवे स्टेशन से प्राथमिक चिकित्सा केद्ध वे 
वीच की पटटी की ओर ही क्यो जाते हैं? बहुत सम्भव हैं वहाँ की 
भोगोलिव' स्थिति और चुम्यकीय शवित एक विशेष समय में असर 
दिखाती हो। या फिर तेज हवा और वर्षा के कारण बातावरण मे 
बिजली का उत्पन होना पक्षियों वे व्यवहार मे परिवर्तन कर देता हो ! 
ग्रामीणों द्वारा जलाये गये लैम्प वे पास पक्षी सम्मोहित होकर गिर 
जाते हैं और फिर भागने की कोई कोशिश नही करते । इस अवस्था में 
दे तय तऊ पड़े रहते हैं जब तक वे मर नही जाते । 
श्री एच० पो० फूबन के अनुसार वष के तीन महीने (अगस्त से 
अक्टूबर) में जतिंगा क्षेत्र के ऊपर आकाश में घना कोहरा छाया रहता 
है। ऐमे मे रात्रि के समय जय पक्षी साहसिक ढग से आहार की तलाश 
में निकलते हैं, तो वे दिग्श्रमित हो जाने हैं तथा दिशा भ्रम के कारण 
प्रकाश की ओर भाकृष्ट होते हैं तो ग्रामीण उन्हे डडो से मार गिरातें 
हैं। उनके अनुसार एक मौसम मे ग्रामीण लगभग 87,000 पक्षियों को 
मार डालते हैं । इनमे हर उम्र के पक्षी शामिल हैं। कितु यह आइचय॑ 
का विपय है कि कुछ पक्षी मसलन मना, बुलबुल और घरेलू गौरया इस 
घटना से अप्रभावित रहते हैं । 
जूलॉजिक्ल सर्वे ऑफ इडिया (25) द्वारा चलायी जा रही जतिगा 
पक्षी परियोजना से सम्रद्ध वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने मे लगे है। 
वैसे इसमे कोई दो मत नही है कि इस घटना का सवध जतियगा के भू- 
चुम्बकीय गृुणधर्म से अवश्य है । फिर सघन कोहरे और दक्षिणी हवा 
का प्रवाह भी पक्षियों को दिग्भ्रमित करता हू । जतिगा के मानसून एव 
भू विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे वैज्ञानिकों ने इस विचित्र घटनाका हल 
ढूँढने की कोशिश की है । हे 
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कुछ अन्य भागो त्तथा श्रीलका 
में भी जतिगासे मिलती-जुलती घटनाएं दिखायी पडती हैं। फिर भी 
जतिगा मे पक्षियों की आत्महत्या उनसे भिन और आश्चयजनक है। 
आशा है कि भविष्य मे इसबे कारणो की सही जानकारी मिल जायेगी 
के तमाम निरीह पक्षियों को आत्महत्या करने से बचाया जा 
सकेगा। 


राष्ट्रीय पक्षी मोर 


परिचय 

राष्ट्रीय पक्षी मोर से भला कौन भारतीय अपरिचित होगा ? मोर 
के पयो वी सुदरता का सानी नही है। इसी प्रकार मयूर नृत्य 
बेमिसाल होता है। कहावत है कि भगवान श्रीकृष्ण ते अपने माये पर 
“मोर-मुकुट” धारण किया था । साहित्यकारो ने भी पश्रसगवश साहित्य 
में मोर के सूबसू रत पखो को यूब सराहा है। इसमे कोई दो मत नहीं 
कि भारत के पक्षी जगत मे मोर सर्वाधिक सुदर है! वर्षा ऋतु में जब 
आकाश वादलो से आच्छादित होता है तो मोर नृत्य द्वारा अपनी 
प्रसनता का प्रदशन करता है। सच पूछिए त्तो मोर के बिना पावस 
ऋतु की कल्पना भी अच्छी नही लगती । मोर की सुदरता एवं सरलता 
को ध्यान में रखते हुए ही इसे “राध्ट्रीय पक्षी” (१९४४०७४॥ 870) के 
विशिष्ट सम्मान से सुशी भित क्या गया है। भारतीय मोर को वैसे तो 
कई नामों से जानते है--मसलन मयूर, मजा, ताऊस, मृरंला इत्यादि, 
कितु इसका जन्तु शास्त्रीय नाम (20०08०8॥ 7870०) है--पावो 
ग्रिस्टेटस (28५४० 87782058) । 

मोर और मोरनी के रूप-रग मे काफी अतर होता है। मौर मोरनी 
की अपेक्षा अधिक खूबसूरत होता है। नर के सिर पर सुदर कलेंगी 
लगी होती है। नर की गदन चमकीली और गाढी नीली होती है। मोर 
के पथ लम्बे और रगीन होते है। मादा भूरे रय की होती है। कितु 
सादा का रय सर की तरह चम्रकीला और भआाकपक नही होता । 


निवास 
मोर भारतवय के अधिकाश भागो में पाया जाता है। राजस्थान, 
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ब्रृजभूमि तथा चित्रकूट में तो यह बहुतायत में पाया ५३ है। किन्तु." 
।गिघु, उत्तर पूर्वीय असम आदि क्षेत्रो मे यह मुश्किल से 'दिखाई पडता _,« 
है। जगनो के नष्ट होने के साथ साथ इनकी सस्या भी कम होती जी... 
रही है। वृन्दावन मे सुबह होते हो हजारो मोर एक साथ कूकने लगतें-.--- 
हैं। इसकी बोली कुछ ककश होती है। बादल के गरजने पर या बादुक 
छोड़ने पर मोर जोर-जोर से कूकने लगता है। नदी और झील के किनारे 
मोर को बहुत प्रिय हैं। शाम के वक्‍त मोरो के झुड के झुड नदी के किनारे 
पानी पीने के लिए इकट्ठा होते है। भारत के अधिरिवत भीलका, बर्मा 
और अफ्रीका मे भी ये काफी संख्या में पाये जाते है। अफ्रीका का सफेद 
मोर तो ससार भर मे प्रसिद्ध है। भारतीय मोर और अन्य देशो के मोर 
काफ़ी कुछ भिनता होती है। वैसे सुदरता मे भारतोय मयूर सबसे 
ज्यादा सुदर होता है। 





मोर एक सर्वभक्षी (077एण०७७) पक्षी हैं। मेढक तथा सर्प 
ईसका ब्रिय आहार है। आम तौर पर यह घास-फूस, दाना, बीज, कीडे- 
भेकोडे इत्यादि भी खाता है। दिन भर भोजन की तलाश करने के 
एचातू मोर रात्रि विश्वाम हेतु निकट के जगल में चला जाता है। 
नावश्यकतानूसार यह कई तरह की बोली भी बोलता है। मोर एक 
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चहपलीय पश्षी (00)8समाग्पत एव) है। और मारतियांरों एर 
मोर मै पास दया जा सत्ता है। गरमी में मार यहुत सुटर और 
भडतीली पीशार' धारण शर सेवा है। यह परशाव रंगीन और सब 
सूरत पयो वी होती है। प्रजा ऋतु में नर मयूर का सौ दय देयते हा 
बनता है। बादलों ये गरजने पर नर मयूर मस्त होवर सावंत लगती 
है और मोरनिया नर मयूर मे इद गिद इक्टूठी हा जाती है। नर मर 
घटी मरत हो7र नाचता रहता है। प्रसन्‍तता वी उस रियति मं मोरती 
मोर के साथ जोडा बाँधने के लिए तैयार हो जाती है। जब बभी मोर 
की नजर अपने पैरा पर पड़ती है तो वह विराश हो जाता है। ययार्ि 
उसके पाँव गुरूप होते है। मर मयूर बरसात में कई-बई मोरनियो क्र 
साथ वारी-बारी से जोडा वाधता है। जोडा वॉँधने वे बाद मादा मार 
अडे देती है। अन्य पक्षियों की तरह मोर पेड पर अपना पोसला नही 
बनातें। मोरती अवसर झाडी म या जमीन पर अडे रखती है। वाल 
क्रम के अन्तराल में अडा से नह शिशु उत्पन्न होते हैं । 


आधिफ महत्व 

मानव समाज के लिए मोर एवं उपयोगो पक्षी है क्योकि यह कीडे 
सकोड़े, सप त्था आय हानिकारक जीव-जातुआ को खाबर सफाई का 
काम करता है। मोर जहाँ भी रहते है वहां सप वजर नही आते । चूविं 
मोर का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, अत शिकारी इसका शिकार 
बेरहमी से करते है। लेकिन राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने के बाद अब 
इसका शिकार प्रतिबधित हो चुका हैं । 

प्राचीन भारत में भी मयूर का बहुत महत्व था। बडे-बड़े राजा- 
महाराजा इसे शौक से पालते थे। कहते हैं शाहजहा ने लाखो रुपये खच' 
कर रत्न-जडित 'मयूर सिंहासन! बतवाया था, जिसकी आाइति हुन्ब हू 
मार जैसी थी। इसे 'तख्ते ताऊसः भी कहते है। भारत आने वाले 
विदेशी बडे शौक से मयूर अपने साथ ले जाते थे । मयूर जते सुदर और 
उपयोगी पक्षी का सरक्षण हर दृष्टि से मह वधू हैं । निस्सदेह मयूर 
पक्षियां की दुनिया में चार चाँद लगाने वाला पक्षी है 


शाति का प्रतीक कबूतर 


' परिचय 

| कबूतर भारत का एक चिरपरिचित एवं सर्वंसुलभ पक्षी है। हमारे 

' देश मे कबूतर पालने की प्रथा बहुत पुरानी है। बेद-पुराणो में भी 

$ कबूतर की चर्चा मिलती है। यजुवेद में तो मनुष्य को क्‍्पोत की तरह 
प्रात यानी ब्रह्म-मुहर्त मे उठने की सलाह दी गयी है। यजुवेद के ही 
एक अय मन्त्र मे कहा गया है--मित्रावरुणाभ्या क्पोतान' अर्थात 
प्रिश्न और वरुण यानी भिन्नता, स्नेह और परस्पर वरण के लिए कपोत 
(कबूतर) को देखें । 





स्वभाव तथा निवास 
पशी वैज्ञानिको के अनुसार कबूतर एक अह्ानिकर, डरपोक तथा 
समूहचारी पक्षी है। यह स्वभावत शाकाहारी होता है जो अनाज के 
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दाते फ़ड साब्जिगाँ, बीज आदि यावर जीवनयापन मरता है। वे 
फ्भी-फभी यह लघु शीट, घोषो ढो भो था लेता है। अपने निवाम 
स्थाया से ये नियमधपुर्वक सुबह शाम, भोजा की तलाश मे वितटवर्त 
येतो में घसे जाते है। 

क्यूतरों पे पथ आपाश में अच्छी उड़ान भरते वे अनुरूल होते हैं। 
उड़ने मे साथ-साथ कबूतर जमीन पर भी अच्छी तरह घलत फिस है 
तथा उसमे द्विपादी सचलन (छक्व05 4,0८७च०४०॥) देयने वा मिलेही 
है। कबूतर कोयत या पपीहे वी भांति गाते नही हैं, कितु वे एव खाए 
किस्म की आवाज पैदा यरते हैं। बबूतरों यो 'युदुरु यू -'गुदुरन्‍यू के 
आवाज सुनो में बहुत अच्छी लगती है। अयसर कबूतर अपने गसे बी 
गहरी चमादार पैली फूलाकर 'मुदुर मूँ की मधुर आवाज करता हुआ 
अपनी प्रियतमा के इृद-गिद माचव र उसे रिश्ाने वा प्रयास व रता है। 
स्वभावत कबूतर प्रेमी एव विलासी होता है। बबूतरों म एक्प्लीक 
जीवन (/०708०77005 82) पाया जाता है। अर्थात्‌ एक नर कबूतर 
तमाम उम्र केवल एक ही मादा वे साथ रहता है और उसी के साथ 
मैंयुन (007ध30०॥) करता है। क्यूतरा वा दाम्पत्य-प्रेम प्रसिद्ध है। 
इसमे कोई दो मत नहीं कि कबूतर का जीवन एक सुपर दाम्पत्य 
जीवन का सुदर उदाहरण है। पक्षियों मे कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है, 
जिसके नर मादा आठो पहर एक-दूसरे से अलग नही होते और सर्देव 
प्रेम-भाव प्रदर्शित करते नजर आते हैं। प्राय नर और मादा कबूतर 
को घर वी छतो, आँगन या बरामदे म॑ गुदुरु-गूं गुदुर गू करके थिरकते 
और चोच में चोंच मिलाकर प्रगयय-भाव प्रदर्शित करते सहज ही देखा 
जा सकता है। 

मैथुन के दौरान नर-मादा का उनके अवस्कर सिरो पर अस्थायी 
सयोजन और भीतरी निपचन ([ा5एथें #टापाट2॥०7) होता है! कबूतर 
अडप्रजनक (0९फ००४७) पक्षी है। इसके अडे घोसलो मे दिये जाते हैं। 
कबतर के घोसले बिना किसी का रीगरी के छांटे-छोटे तिवकी घास फूस 
के बने होते हैं। बैसे अधिकाश कबूतर घोंसला नहीं बनाते हैं। मकानो 
के काविस, छज्जे, रोशनदान आदि पर ही ये रात गुजार देते हैं और 
वही मादा कबूतर अडे देती है। चर-मादा अपने शरीर की गर्मी से मडे 
सेते हैं। तकरीबन एक पखवाडे मे अड से बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे 
परविहीन (५७/०४/८०४७) तथा बसहाय होते हैं। मादा और घर कबूतर 
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! अपने क्रॉप (2४०0) से मिकले हुए वसीय, गाढें तथा सफेद स्राव को 
« उच्च को पिच्नाते हैं। यह स्नाव कपोत्त-दुग्ध (48००७ ॥॥0 कहलाता 
है, जो नहें कपोत के लिए बहुत पौष्टिक और जीवनदायी आहार 
, होता है। कबूतरों में पैतक-रक्षण (एब्ात्तध॥ 00०) तथा गृहगामी 
५ (०॥४8) प्रवृत्ति अन्य जीवो की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। 

मुर्गी की तरह कबूतर भी वप भर भरडा देते रहते है। कितु मुख्यतत 
4. अजनन काल दिसम्बर से मई तक होता है। अडो की सख्या दो 
। आतीन होती है। कबूतर के अडे सफेद और चमकीले होते हैं। मुर्गी के 
बडे की तरह कबूतर के अडे भी खाने मे प्रयुक्त होते हैं। 


॥' प्रगातियाँ 


» कबूतर ससार के सभी भागो मे पाया जाता है। भारत के प्राय 
/ मी शहरो और गाँवो मे यह बखूबी दियाई देता है। बडी-बडी 
4 औरतों, मदिर, मस्जिद और गिरजाघरो मे कबूतर हजारो की सख्या 
|" मिनते हैं। कभी-कभी तो ये कुओ के भीतर या दीवार के छिद्रो मे भी 
« 'डेदेते पाये गये हैं| क्बूतरो की अनेक अ्रजातियाँ मिलती हैं। कबूतर 

पी वैज्ञानिक नाम कोलम्बा लिविया (८गणा०७4 ॥श०७) है। भारत में 
! कोलम्वा लिविया वी दो उपजातियाँ पायी जाती है। कोलम्बा लिविया 
( लिक्टा (000७ पश& ०८४९०५७) और कोलम्बा लिविया इण्टर- 
) ड्या (एणएण्ााछ3 श्ष शा/ध्याट09) | इण्टरमीडिया प्रजाति के 
| » जार अपेक्षाकृत छोटे और ज्यादा गहरे रग के होते हैं, जबकि 

होते है । प्रजाति के कबूतर आकार मे बड़े तथा ज्यादा पीले रग के 

॥ 


४ 


पहाड के छिद्रो मे निवास करने वाले कबूतर को “रॉक पीगन' 
(००७८ 98००) कहते हैं। बोलचाल की भाषा मे इसे 'खीदा कबूतर" 
| हैत हैं। यह जगली कबूतर है जो फिलस्तीन और इजराइल मे 
? बेहतायत से पाया जाता है। पहाड के खोहो मे ऐसे हजारो कबूतर एक 
' थ निवास करते देखे जा सऊते हैं। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, 
सर गानिस्तान, रूस, अमेरिका तथा यूरोपीय देशो मे भी कबूतर काफी 
मे पाये जाते हैं। कबूतर के शौकीन व्यक्ति लकडी का दरबा 
4080 भनपत्द प्रजाति के कबूतर पालते हैं! कबूतर का मास बहुत 
गीज और पौष्टिक होता है। पालतु कबूतर की विभिन प्रजातियाँ 


68 पक्षियों भा छतार 


हैं--गिरहबाज, शीराणी, बगदादी, लव्या।, लोटन, मुंबधी आदि। 
गिरहयाज विस्म का कबूतर गिरह मारता हुआ आकाश मे उछ्ता है। 
इसी प्रकार लोटन जाति का कबूतर हाथ से छोडने पर जमीन पर लोले 
लगता है। शीराजी शीराज और वयदादी बयदाद का कबूतर है। 4 
हैं लकका कबूतर का मास लकवा की बीमारी में लाभप्रद होता है। 
मुब्खी का बदन सफेद और सिर काला होता है। मुब्खी, शीराणी, 
बगदादी, लब्का आदि किस्मो के कबूतर देखने में काफी सुदर होत हैं। 


कयूतरनामा 


प्राचीन काल में कबूतर पालने का प्रचलन ईरान, इराक, मिस 
आदि देशो में था। वैसे भारत मे क्यूतर पालने का सबसे अधिक शौक 
मुयल बादशाही के शासनकाल में था। एक मुसलमान कंविने 
कबूतरो की प्रशस्ति मे 'कबूतरनामा' नामक पुस्तक ही लिख दी थी। 
अभी भी दिल्ली, लखनऊ तथा कई अय शहरो में कबूतर पालने दी 
प्रथा प्रचलित है | प्राचीन काल मे प्रशिक्षित कबूतर सदेशवाहक का कीर्गे 
करते थे। कहते हैं बादशाह अकबर ने बीस हजार पत्रवाहुक फेबूदर 
पाल रखे थे। प्राचीन काल मे डाक सेवा आज जसी नही थी। केवल 
प्रशिक्षित कबूतर ही पत्रो को एक स्थान से दुसरे स्थान तक पहुचाने की 
काम करते ये। जनश्रुति है कि मिस्र की महारानी विलयोपेट्रा मे कबूतर 
द्वारा अपना प्रेम पत्र रोम में मार्क एन्टोनी के पास भेजा था। युद्धकालमें 
इन पत्रवाहक कबूतरी का महत्व और भी बढ जाता था। ये पत्रवाहक 
कबूतर गुप्त सदेशों को लेकर गतव्य तक सकुशल पहुँच जाते थे। 

कबूतर शाति का प्रतीक है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमत्री पढ्चित 
जवाहरलाल नेहरू को क्बूतरों से बहुत प्यार था। आज भी विशिष्ट 
अवसरो पर सैकडो कबूतर आकाश में एक साथ छोडे जाते हैं। यह हमे 
शांतिपूर्ण जीवन और सुखद दाम्पत्प व्यतीत करने का संदेश देते हैं।. | 


| 


बुद्धिमान पक्षो उल्लू 


परिचय 


उल्लू का नाम लेते हो अनायास हंसी आने लगती है। कोई व्यक्त 
पूबता करे, तो उसे उल्लू की उपाधि देना आम बात है। गोया बुद्धि- 
हीनता और मूर्धता का प्रतोक है उल्लू । लेकिन यह भी सच है कि अनेक 
डारको क्विदतियों से जुडा यह पक्षो धन-सम्पत्ति और ऐश्वय की 
लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। 


पाहित्य मे उल्लू 


भारतीय वाइमय में उल्लू की 
रे चर्चा मिलती है। सस्कृत मे 
उल्लू को “दिवाभीत' कहते हैं। 
फैलिदास ने अपनी कालजयी कृति 
अमारसम्भव' में लिखा है--'लोन 
इवाभीत मिवाधकारम्‌”। अर्थात्‌ 
हमालय की गुफाओ में दिनमे भी 
अंधकार रहता है, मानो रोशनी से 
गैयभोत होकर अंधरा भी उल्लू की 
मगाँति कदराओं मे छिप गया है। 
हाकवि रहोम ने भो उल्लू के प्रति 
याय नही किया है--- 





न्याय नहीं 
हगा है। वास्तव मे हे निरा मुख और रैडिहीन प्षी नही है। उलू 
'प व्यवहार अन्य पक्षि: फ्री है । उल्लू को किसी फे 
हर एकदम शात और स्थिर बढ देखा ज। सकता है। अक्सर दो लू 
एक साथ काफी देर तक बे रहने के बावजूद आपस मे कोई बात व 
करते। 


दरअसल लत का स्वभाव ही नही; शारीरिक बनावट भी बर 
पक्षियों के भिन्‍न होती है। अधिकार पक्षी जहा दिन मे भोजन की 
पैलाश करते है, वहां जल एक निशाचर पक्षी है क्या रात मे वह अपर 
आहार क) तलाश के निकलता है। 


ऊहते है प्राचीन यूनान मे र को बुद्धिमान पक्षी का दर्जा प्राण 
जा। यूरोफीय देशो मे भ) उल्लू बीड्िकता क प्रतीक माना जाता है। 
भारत में यह पक्षी हा. का वाहन होते ग. ट आम जनता इसे 
पफरत करती है। घर पर ॥ बैठना अशुभ आना जाता । 

पल उल्लू की खे करके; डरावनी होती है। आयद इर 
करण सेलोग रैससे दर रहता है। भारत के मेनन परिल 
कषेत्रो मे इसे प-अलग जागो जाता है जेसे--गुजरात मे 
धृवड' को में घुघ्घः ह्ते 
वैज्ञानिक विश्लेषण 

वेज्ञानिक पृष्टि से उल्तू एक तेज भौरः ५ दमन पक्की है। देखा 
जाय तो पह बिरीह पक्की बणा या व्यय का पात्र नह परन्‌ अश्सा का 
गत्र है। पक्षि में अगर 8 पक्षी को शाली; 4प्त हुआ 
है, तो बह है उल्ल। इसके रेण, हक भा और मुद्राओ है निस्सदे; 
बडप्पन टप: है। शात भाव से पेड /ली उल्नू स्थितप्रज्ञ 
सनीषी जैसा 


3राने बन्‍हरो अधेरी ञ्ल्तू 
एक राफिचर /, शकारी पके है। इसका स्वभाव एव 
परत अन्य पत्षियों से बिल्कुल भिन्न होती है। जैप्ते इसकी अंधे 
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दुसरे पक्षियों की तरह बगल में न होकर मनुष्य की तरह सामने होती 

। उल्लू वी आँखें बडो-बडो और गोल-मटोल होती है। यह अपनी 
गदन को सहज ही पीछ घुमा सकता है जवकि अन्य पक्षी ऐसा करने में 
असमथ होते हैं। इसके पर बहुत मुलायम होते हैं। यही फारण है जब 
उल्लू रात में उड़ता है तो तमिक भी मावाज नही होती। और जब 
तक यह अपने शिकार को दवोच न ले, तव तक दूसरे जीव को आभास 
पक नही होता। उल्लू के कान भी अन्य पक्षियों से भि-म होते है। इसके 
बेड और खुले कान धोमी आवाज को भी आसानी से सुन लेते हैं। उल्लू 
का प्विर विल्‍ली की तरह गोल होता है । पक्षी वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक 
विकप्तित तकनीक--'इन्फ्रारेड टलीस्थ्रोपी' ([072०० प्र०5००/०५) 
शरा उल्तूओ के स्वभाव और व्यवहार का अध्ययन किया है। 
वैज्ञानिकों क अनुसार उल्लू एक सतक और सजग पक्षी है। यह अपने 
शिकार का पकड़ने के लिए कई अनोखी विधियां प्रयोग में लाता है । 
नत यह कहना तकसगत नही लगता कि उल्लू एक मूख पक्षी है। वसे 
भारत के प्रसिद्ध पक्षो विशपज्ञ डॉ० सालिम अला इस सबसे अधिक 


वृद्धिमान पक्षी नही मानते। उनके मतानुसार कौआ सबसे बुद्धिमान 
पक्षी,है ॥ 


प्रजातियां 


समूचे विश्व मे उल्लुओं की तकरीबन 40 प्रजातियाँ (80८०८) 
पायो जातो हूँ। भारत मे इसकी 40-45 प्रजातियाँ देखने को मिलती 
हैं। इनमे तीन-चार प्रजातियों के उल्लू सर्वाधिक सख्या में देखे जाते 
हैं। उल्लुओ की एक भारतीय प्रजाति (04॥80 596०४८७) है धुष्घू 
(एव ठादवा ध्दावत 090) इसका जतुवज्ञानिक नाम (20० ०ट्टा०्व! 
04776) है ब्यूबों बेंगालेनसिस' (80७० 9००84॥6755) । इसके शरीर पर 
भूरे-पीले धब्बे तथा गहरी धारियाँ होती है। यह दिन भर १हाडो, 
चट्टानों, पेडो की घनी पत्तियो के बीच स्थिर बठा रहता है। भारत मे 
बडी जाति के उल्लुओ मे धघृष्षू सबसे प्रसिद्ध है। यह उत्तर तथा मध्य 
भारत मे विशेष रूप से पाया जाता है। 

उल्लू के नेत्र अधकार मे देखने मे सक्षम होते हैं। उल्लू की चोच 
छोटी किन्तु मजबूत और चीर-फाड (छटालाए थात पव्यागह ०) 

अनुकूल होती है। उल्लू का प्रिय आहार है चूहा, गिलहरी, छोटे 


72. पक्षिपों था संहार 


पक्षी, परगोश के बच्चे इत्यादि। आपको यह जानवर आशइचय हो। 
कि उल्लू अपने शिकर को नोचकर नही खाता, वरन्‌ सीघे तिल जात 
है। एक ध्यवहार शास्त्री ने उत्लुमो के व्यवहार के अध्ययन के दौदात 
वाया कि एक उल्लू 20 मिनट में 6 चूहों, 3 टिड्डियो तथा एक वही 
नस्ल के चूहे तथा गिलहरी का भक्षण थासानो से कर गया। उल्लू क 
पैर रेप्टोरियल (759०5० ७%८) किस्म के होते हैं। मुड हुए पर 
शवितशाली नर लगे होते हैं। उल्लू के पाँव पक्षिसाद (#कक्मेड 
(७४०) के अनुकूल होते हैं । 

उल्लू बी एफ अन्य अजाति है 'हुन्‍हूं' (एठ<४ 8086 09) । इतकी 
वैज्ञानिक चाम 'मणाए4 प्रद््घ८ए्रऋ९' है। हुन्‍हू पहाडो पर मिलने वाता 
शिकारी उल्लू है जिसे खुले स्थान ज्यादा पसद हैं। पजाव, बगाल ऐथां 
दक्षिण भारत में उल्लू की एक अन्य प्रजाति मिलती है। इसे वर्ण 
(००9७५ म्०्णाव्0 00 या 8299 ००४० 777०००५) कहते हैं। यह झुतें 
स्थानों जैसे वस्ती के आस पास रहता है। यह दिसम्वर से मात तक 
सहवास करता है। मैंदानों का परिचित उल्लू है चितला खूसद 
(57०7०4 0७7) | यह हिमालय की ऊँची पहाडियी से कन्याकुमारी तन 
पाया जाता है। यह बर्मा और थाइलैण्ड मे भी पाया जाता हैँ ॥ अलग 
अलग श्रजाति के उल्लू अलग अलग महीनी मे सहवास करते हैं। 


किसानो का मित्र 

उल्लू, चुहो तथा गिलह रियो को खाकर किसानो का उपकार करता 
हैं। शिकारी भ्रवृत्ति के कारण यह चूहे तथा विभिन्‍न प्रकार के हानि- 
कारक कीटो का भ्रचुर माना से भक्षण करता है । इस प्रकार खत्तो मे 
लगी फसल को सुरक्षा करने वाला यह पक्षी किसानो का बहुत्त अच्छा 
मित्र हैं। यह पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने में भी हमारी मदद 
करता है। उल्लू की एक प्रजाति हु 'करेल” जिसे 'बारन आउल! 
(847 090) भी कहते हैं। यह अन भडार की सुरक्षा करता हैँ और 
वहाँ मौजूद चूहे आदि को उदरस्थ कर लेता हैं। कई देशों मे तो इसे 
विशेष रूप से अन्त भडार गृहो की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। 
शायद यही कारण हैँ, उल्लू को भारत में लक्ष्मी का वाहन माना गया 
है। भारत जैसे कृपितअधान देश मे अनाज के रूप में ही लक्ष्मीजी का 
शुभागमन होता रहा है। उल्लू की श्रवण शक्ति, तीदण आँखें तथा 
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अधेरी रात मे देखने की क्षमता बे कारण ही सभवत लदक्ष्मीजी ने इसे 
अपना वाहन चुना है । उल्लू एक तेज और बुद्धिमान शिकारी पक्षी है। 
ई० एच० रिचाइस्‌ ने तो हमें उल्लू के समान होने की सलाह दी है-- 

"% एा$5८ ०0१ ०ज इडा णा था ० 

वा6 जाताव ॥6 5५५ 6 055 गर6 590८ 

प्रक6 655 ॥6 590४6 ॥6 एणा6 ॥6 व, 

जा 870 ६ ७९ ॥06 (00 छ56 00 छाएते ?” 


जन-जीवन के साथी कौए 


परिचय 

कौए की 'काँव-काँव' जैसी कर्ण-कटु आवाज से भला कौत 
अपरिचित होगा ? यह सदियों से मावव जीवन से जुडा रहा है। कौगा 
या काम भारत मे अतिस।मास्य रूप मे पाया जाने वाला पक्षी है। इसका 
काला शरीर और काले पख शायद ही किसी को रास आते हो। पक्षियों 
में यह सबसे चौर और उचक्का हांता है । घर-आँगन से भोजन यां 
पक्षियों के घोसलो से अडे और नन्हे बच्चे चुराने मे यह निधुण हांता 
है । दुकान हो या खेत खलिहान, मौका मिलते ही यह अनाज या रोटी 





का दुब्डा चुरा लेता है। बच्चो के हाथ से रोटी या मिठाई लेकर उड़ 
जाना कौए के लिए साधारण सी बात है। कौओ की चोर-प्रवृत्ति जय- 
जाहिर है। पके फलो मे आम इसका प्रिय फल हैं। 

गाँव-घरो में ऐसी मायता आज भी प्रचलित है कि घर की मडेर 
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पर कोए के काँव-काँव करने से घर मे किसी अतिथि का आगमन होता 
है। किसी कवि की उक्ति है-- 

“काक द्वार में आवय जाय। 

कहुथि 'डाक' जे पाहन लाय॥” 
अर्थात्‌ काग द्वार पर आना-जाना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कोई 
अतिथि आ रहा है। भक्त-शिरोमाण गोस्वामी तुलसीदास ने तो काक 
भुशुण्डि के मुंह से रामचरित मानस की कथा कहला कर कौए को 
गैमर बना दिया है। दूसरे शब्दों में काकभुशुण्डि जैसे महाज्ञानी को 
भैम देने का श्रेय काग जाति को ही प्राप्त है। 


निवास एव प्रज्ञातियाँ 


कोआ ससार के सभी भागो में पाया जाता है। इसे काग, कौआ, 
वाचस जसे अनेक नामो से जानते हैं। इसकी अनेक प्रजातियाँ पायी 
जाती हैं, मसलन डोम कौआ (8४:०० ८०ए४७४ 0०0 काला कौओआ 
(प्रपष्ठा८ (४०ए. 00708 ग्राइ०7००५४०॥०३४). देशों कौआ' (दबा 
मि०१४४ टा०एछ 0090७. छोधा0००४), पहाड़ी कौआ (एजर०४ 
700069॥॥) इत्यादि। 

डोम कोए का कद सामान्य कौए से बडा और रग घुर काला 
होता है। नर व मादा दोनो का रग एक जैसा होता है। पजाब, 
शजस्थान तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशों मे यह अधिक सख्या मे पाया जाता 
है। डोम कौआा सवभक्षी पक्षी है। यह सब कुछ खाता है। 

काला कौआ हिमालय की बर्फोली चोटियो को छोडकर सारे देश 
में पाया जाताहै। यह समूह मे रहने वाला पक्षी है। उडते हुए इसके 
कंदूतर की तरह गिरहवाजी करने से कबूतर का भ्रम होने लगता है। 

देशी कौआ गाँव-घरो मे बहुत अधिक सख्या में दिखाई पडता है। 
बसे अब इनकी सख्या दिनोदिन घटती जा रही है। पूर्व मे सु के 
निकलते ही इनकी काँव-काँच आरभ हो जाती है । दिन भर ये यत्र-तत्र 
गतानी करते फिरते हैं, फिर शाम होते ही झुड मे उडते हुए अपने 
धोसलो मे रात्रिविश्वाम हेतु पहुँच जाते हैं। देशी कौआ जितना चालाक 
और घूत होता है उतना ही ढीठ भी होता है। मच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों 


प्राथ साथ यह सडी-गली और गदी वस्तुओ को भी उदरस्थ कर 
जाता ह््‌ 


जन-जोवन के साथो कोए 


परिचय 

कोए को 'काँव काँव” जैसी कर्णे-कटु आवाज से भला कौन 
अपरिचित हांगा ? यह सदियों से मानव जीवन से जुडा रहा है । कौआ 
या काग भारत में अतिसामान्य रूप से पाया जाने वाला पक्षी है। इसका 
काला शरीर और काले पख शायद ही किसी को रास आते हो | पक्षियां 
में यह सबसे चोर और उचकक्‍का होता है। घर-आँग्रन से भोजन या 
पक्षियों के घोसलो से अडे और नन्हे बच्चे चुराने मे यह निपुण हाता 
है। दुकान हो या खेत-खलिहान, मौका मिलते ही यह अनाज या रोटी 





का ट्रुबडा चुरा लेता है। बच्चो के हाथ से रोटी या मिठाई लेकर उड 
जाना कौए के लिए साधारण-सी बात है। कौओ की चोर-अवृत्ति जग 
जाहिर है। पबे फलो मे आम इसका प्रिय फल है । 

गाँव-घरो में ऐसी मायता आज भी प्रचलित है कि घर की मडेर 


॥॒ 
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पर कोए के काँव-काँव करने से घर मे किसी अतिथि का आगमन होता 
है। किसी कवि की उवित है-- 

“काक द्वार में आवय जाय। 

कहथि 'डाक' जे पाहन लाय॥” 
अर्थात्‌ काग द्वार पर आना-जाना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कोई 
अतिथि आ रहा है। भक्‍त-शिरोमाण गोस्वामी तुलसीदास ने तो काक 
भुशुण्डि के मुँह से रामचरित मानस की कथा कहला कर कौए को 
अमर बना दिया है। दूसरे शब्दों मे काकभुशुण्डि जैसे महाज्ञानी को 
जन्म देने का श्रेय काग जाति को ही प्राप्त है । 


निवास एवं प्रजातियाँ 


कौओआ ससार के सभी भागा में पाया जाता है । इसे काग, कौआ, 
वाचस जैसे अनेक नामो से जानते हैं। इसकी अनेक प्रजातियाँ पायी 
जाती हैं, मसलन डोम कौआ (२४९८० 0०४५५ 0००४) काला कौआ 
(#9788 (४0प्न. 007४0$ ए8०००४५४४०४०६). देशों कौआ (उाताक्षा 
प्र०05८४ 070प 007ए०४.. 59०70०75), पहाडी कौआ (0०7एए5४ 
70760049) इत्यादि। 

डोम कौए का कद सामान्य कोए से बडा और रग घुर काला 
होता है। मर व मादा दोनो का रग एक जैसा होता है। पजाब, 
राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशो मे यह्‌ अधिक सख्या मे पाया जाता 

- है । डोम कोआ सवभक्षी पक्षी है। यह सब कुछ खाता है। 

काला कौआ हिमालय की बर्फीली चोटियो को छोडकर सारे देश 
मे पाया जाता है। यह समूह मे रहने वाला पक्षो है। उडते हुए इसके 
कबूतर की तरह गिरहवाजी करने से क्वूतर का भ्रम होने लगता ह्‌। 

देशी कौआ गाँव-घरो मे बहुत अधिक संख्या मे दिखाई पढ़ता हूँ । 
वैसे अब इनकी सख्या दिनोदिन घटती जा रही हूँ । पूर्व मे सूय के 
निकलते ही इनकी काँव-काँव आरभ हो जाती है । दिन भर ये यत्र-तत 
शैतानी करते फिरते हैं, फिर शाम होते ही झुड मे उडते हुए अपने 
घोसलो मे रात्रिविश्राम हेतु पहुँच जाते हैं। देशी कौआ जितना चालाक 
गोरघूत्त होता है उतना ही ढीठ भी होता है। अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों 
के साथ-साथ यह सडी गली और गदी चस्तुओ को भी उदरस्थ कर 
जाता है । 
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पहाडी कौआ, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है पहाडी क्षेत्रों मे 
पाया जाता हैं। कद्मीर घाटी मे यह बहुतायत मे मिलता हैँ । स्थान 
परिवतन से विभिन्‍न कौओ के रग-रूप में भिन्‍नता पायी जादी हैं। 
मर्थात्‌ देशी कौए और जंगली या पहाडी कौए मे अन्तर होता है। सबके 
रग-रूप, स्वभाव तथा शारीरिक बनावट में थोडी-बहुत भिन्‍नता 
अवद्य होती है । काग और कौए मे भो बहुत अन्तर होता है। का 
गाँव-धरो मे यदा-कदा ही दिखायी देते हैं जबकि कौए सत्र दिखायी 
पड़ते हैं। इसी प्रकार कौआ समूह मे रहने वाला पक्षी है, तो काम को 
अकेला रहना ही पसद है। काग की सख्या कौए से कम होती है! 


पक्षी-एकसा की मिप्ताल 


पक्षी-एकता का संवसे सुदर उदाहरण पेश करने वाले पक्षी हैं, कौए। 
दूसरे किसी पक्षों समुदाय मे ऐसी एकता नहीं दिखायी पडती। एक 
कौआ अगर किसी कारणवश मर जाए तो सैकडो कौए इकट्ठा होकर 
काव-काँव करने लगते हैं। गोया मृत्यु के कारणों पर विचार-विमश 
कर रहे हो । इसी प्रकार कोई कौआ गलत काम करता है, तो कौओ की 
सभा मे सवसम्भति से निणय लिया जाता है और दोपी कौए को समुचित 
दड दिया जाता है । कौआ चालाक और चतुर तो है विन्‍्तु कोयल से 
ज्यादा नहीं। क्योकि कौए जब आहार की तलाश में बाहर निकल 
जाते हैं, तो कोयल चुपके से कौए के धीसले से उसके अडें गिराकर 
अपने अडे रखकर उड जाती है। क्तु कोयल को अगर कौआ देख ले 
तो फिर कोयल की खैर नहीं। कौआ चाच मार-मा रकर कोयल को 
धायल कर देता है। ऐसे मे कोयल की चतुराई काम नहीं आती और 
उसे अपने प्राणो से हाथ घोना पडता है। 


उपयोगी पक्षी 


बैसे काय या कौआ पालने की हमारे यहा कोई प्रथा नही है। कि-तु 
इन पक्षियों की भी उपयोगिता है। फसला को नष्ट करने वाले कीडे- 
मकोडो को खाकर ये किसानो की सेवा करते हैं। इतना ही नही, 
पर्यावरण सतुलन बनाये रखने मे भी इन कीटभक्षी पक्षियों की अहम 
भूमिका होती है। और तो और श्राद्धक्म में इन मिरीह पक्षियों की 
ढंढा जाता है। कहते हैं, इनवे' खाये गये श्राद्ध के मनन से पितरो को 
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सद्गति प्राप्त होती है! 
किसी कवि ने सही लिखा है-- 

"जन-जीवन के साथी कौए ! 
शुक, पिक, हारिल, चातक के सम 
दूर नही हमसे रहते तुम 
करते कठिन, कठोर परिश्रम 
मधुपायी, न विलासी कौोए | 
जन-जीवन के साथी कौए !” 


पपीहे पी-कहाँ ? 


परिचय 


पपीहा भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी है। 'पी कहा, पी-कहा” जैसी 
इसकी मधुर आवाज अपने आप में अलग है। अग्रेजी मे इसे ब्नेन फीवर 
बड' (877 ए८एथः 970) भी कहते हैं, क्योकि इसकी आवाज 'ब्ेन 
फीवर' शब्द से बहुत मिलती-जुलती होती है। भारतीय साहित्य मे इस 
पक्षी का प्रचुर वर्णन मिलता है। जब यह बोलने लगता है, तो घटो 
बोलता रहता है और धीरे-धीरे इसकी आवाज तेज और ऊची होती 
जाती है । कभी-कभी तो इसकी बोली इसान के लिए सरदद बन जाती 
है। शायद इसी कारण से इसे 'ब्रेन फीवर बड' कहते हैं। रात्रि मे अगर 
निवास-स्थल के आसपास पपीहा बोलने लगे, तो सहज ही नीद उचट 
जाती है। 

पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पपीहे की रटन वथा नही होती, वरन्‌ 
यह उसका प्रणय-सगीत होता है। इसमे कोई सदेह नही कि पपीहे की 
आवाज बहुत तीखी और 23 होती है। वसत ऋतु में यह पक्षी खूब 
बोलता है। वैसे प्रजनन-काल (87०००08 $०४5००७) के बाद भी यह्‌ 
बोलता रहता है। इसके प्रजनन का समय अग्रैल से जून तक होता है। 
मैंदानो मे मिलने वाले इस पक्षी की शवल-सूरत कुछ-कुछ बाजसे 
मिलती-जुलती होती है। वैसे पपीहे और शिकरा के रग-रूप मे भी 
समानता होती है। 


आवास 


पपीहा सपूण भारत में पाया जाता है। दूसरे शब्दों मे यह 
हिमालय से लेकर दक्षिणी भारत के क्षेत्रों तक आसानी से देखा जा 


 खि७सननताः न्ल्ञकय 
सकता है| वैसे इसका आवास मुख्यत बंगाल सें६ राजस्थान तक है। 
भारत के अतिरिक्त यह श्रीलका मे भी पाया ज़ाता है. गा बज आह को वैज्ञामिक है 
नाम हूँ ह67000269४ ध्वाए5! । पपीहि मे नर और मादा पक्ष। 
रग-रप के होते है। पपीहा घने जगलो मे या पेडो पर ज्यादा: दिखाओी,...* 
पडता है । यह कीटभक्षी (75९०0५४०००७) पक्षी हैं। 

कोयल की तरह पपीहे भी अन्य पक्षियों के घोसलो मे अडे देते हैं । 
दरअसल यह चरखी जाति के पक्षियो के घोसले मे अपने अडे देते हैं। 
दीनो के भडे समान आक्ृत्ति और रंग रूप के होने के कारण चरखी 
पपीहे के अडो को अपोे जटे समझकर सेती है और इस प्रकार पपीहा 


अडा सैते के झझट से मुक्त हो जाता हैं। चरखी बडे शोक से पपीहे के 
अडो को सेती है, जो बड होकर स्वय उड जाते हैं । 


पपीहे का साहित्य मे स्थान 


पपीहे की चर्चा से साहित्य भरा पडा है। विरह की अग्नि मे जलती 
नाय्रिकाओ ने पपीहे को दूत बनाकर अपने प्रियतम तक सदेश भेजने का 
प्रयास किया है-- 
“जा रे पपीहा पिउ वे देश 
कहियो पिउ से मेरा सदेश ।”” 
देखा जाए तो अनग्रिनत लोक गीतो में पपीढ़े को चर्चा हुई है। पपीहे 
की 'पी-कहाँ' वाली रटन विरह-विदग्था प्रेमिकाओ के तिए बहुत 
दुखदायी होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी साहित्य सृजन में पपीहे 
का सहारा लिया है-- 
“ऊँची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर, 
के जाँच घनस्याम सी, के दुख सह सरीर। 
कहते हैं स्वाती नक्षत्र मे होने वाली वर्षा की बूदो से ही पपीहे की प्यास 
बच्चती है । यही कारण है, स्वप्ती घन की आशा में पपीहा आकाण की 
ओर टकटकी लगाए देखता रहता है । सदियों से पी-कहाँ, पी-कहा' की 
रट लगाने वाला यह पक्षी अपने आप में अद्भुत है। न मालूम कब 
इसकी अपने उस प्रियतम से भेंट होगी, जिसे नित्यप्रति यह जोर-जोर 
से पुकारता है ! 


बुनकर पक्षी बया 


अगर आप पक्षियों मे (दलचस्पी रखते हैं, तो बया नामक पक्षी से 
अवश्य परिचित होगे। सनिस्‍्संदेह वया के घोसले बुनाई कली का 
आकर्षक नमूना प्रस्तुत करते हैं। वंगा अपने घोसले को जुलाहे की तरह 
ताना-बाना देकर बनती है। यहीं कारण है इसे अग्रेजी मे 'जुलाहां ध 
(प्रल्म्र्ल छाए. 200०6७$ फञाक९४०७) कहते हैं । तुम्बी के आकार के 
इसके घोसले खूबसूरत ही नहीं, मजबूत भी होते हैं। ताड, बबूल आ 
के वृक्षों से लटकते हुए इन सले बहुत अच्छे लगते हैं। दजनों घोसले 
एक वृक्ष से लटकते दिखाई पड़ते हैं। सच इस पक्षी की नीड- 

कला को देखकर इंसान आइचमचकित रहें जाता है 


स्वभाव एवं रग रूप 

देखने मे बया पक्षी गोरेया की तरह होता है । इसकी लबाई 
तकरीबन 6-7 इच होती है। इसे बया के अतिरिक्त बावी, चिदोरा+ 
बाय आदि लामो से भी जानते हैं । बया मैदान की चिंडिया है जो प्राय 
समहो में पायी जाती है। इसका रुग पीला-भूरा होता है। प्रजनन 

मे नरकी चौच गहरी भूरी हो जाती है। परे के रग मे की परिवतन 
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चिडिया हैं! आपस मे लडाई-झगडा करना इसकी देनिक हरकतो मे 
शामिल है। बया बेर तथा वबूल के पेडो तथा कंटीली झाडियो वाले 
स्थानों में विशेष रूप से रहना पसंद करती है। यह अनेक श्रकार के 
बीजो तथा कीडौ-मकोडो को उदरस्थ कर फसलो का नुकसान होने 
से बचाती है। पानी वाले स्थानों में रहना इसे पूब पसद है। 


कुशल कारोगर 


बया मैना या गौरैया जैसा छोटा किन्तु एक कुशल कारीगर पक्षी 
है। अपने धोसले के लिए यह पक्षियों मे मशहूर है। इसकी कारीगरी 
विस्मय में डालने वालो होती है । सत कबी रदास की पक्ति--'झी नी - 





झीनी वीनी चंदरिया' को बया अक्षरश चरिताथ करती है। मतलब 
यह कि किसी कुशल जुलाहे की भाँति बया अपने घोसले को बुन बुन- 
कर तैयार करती है। इसके घोसले की सुदरता का अदाजा इसी से 
लगाया जा सकता है कि शोकीन लोग अपने बैठकखाने को बया के 
घोसलो से सजाते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने बया के घोसले बी 
प्रशस्ति मे लिखा हैं-- 

“अचरज वगला एक बनाया 

ऊपर नीव तले वर छाया 7” 
नीड निर्माण 

बरसात के आरभ होते ही बया अपने नीड का निर्माण आरभ कर 
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देती है । एक ही वृक्ष पर अनेक घोसले बनाये जाते हैं। सवप्रथम 
नर घोसला बनाना शुरू करता है । जब नर योडा-्यहुत ढाचा बना 
लेता है, तो मादा बया आकर घोसले का बारीकी से निरीक्षण करती 
है । मादा को घोसला पसंद आ गया, तो वह नर यया के प्रणय प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लेती हैं और नीड निर्माण मे जुट जाती है। सरपत, 
ताड, केला, बांस आदि के पत्ता को चीरक्र महीन रेशे तैयार किए 
जाते है। उन रेशो से बुन वुनकर मजबूत घोसला बनाया जाता है, जो 
तेज आँधो तूफान मे भी जमीन पर नही गिरता। कभी-कभी तो बया 
जुगनुओ को पकडकर धोसले की दीवार से चिपका देती है जिससे 
रात्रि मे घोसला प्रकाशित रहे। नर-मादा के सयुकत प्रयास और 
परिश्रम से जब घोसला तैयार हो जाता है, तो बया पक्षी सहवास करते 
हैं । इसके वाद मादा वया अडे देती हैं, जिनकी सरया दो से चार तक 
होती है । 
पक्षियों में वया मोर की तरह बहुपत्नीक (ए०१8॥॥००७) होता 
है। दूसरे शदो मे बया मे बहुपत्नीत्व प्रवृत्ति पायी जाती हैं। इसके 
विपरीत कही-कही मादा बया में भी बहुपतित्व प्रवृत्ति देखने को 
मिलती है। बया में नरो की सत्या कम और मादाओ की सख्या अधिक 
होती है जिससे बहुपत्नीत्व प्रवृति स्वाभाविक ही ह्‌। प्रजनन काल में 
एक नर अनेक मादाओ के साथ सहवास करता हुँ । एक घासला बनाने 
के बाद नर बया दुसरे घोसले के निर्माण मे जुट जाता है। इस प्रकार 
एक नर एक ही ऋतु में अनेक घोसले बना डालता हैँ | भारत के महान 
पक्षी विशेषज्ञ डॉ० सलीम अली ने बया पक्षियों के स्वभाव और उनकी 
आदतो का विशिष्ट अध्ययन किया है । बया पक्षियों के सहवास को 
समय अप्रैल से नवम्बर तक होता हूँ । वैसे अधिकाश धोसले वषधकिल 
में ही बसाये जाते हैं। 

बया छोटी कितु युद्धिमान पक्षी है। पालकर सिखाने से यह अनेक 
किस्म के खेल सीख लेती हूँ। जैसे पानी भरना, नाचता, बंदूक चलाना 
इत्यादि | बया के घोसले का प्रवेशद्वार नीचे की तरफ होता हूँ। इसकी 
बनावट ऐसी होती है कि दूसरे पक्षी इसके घोसले मे आसानी से प्रवेश 
नही कर सकते | इसमे अनेक प्रकोष्ठ (2४४ए००४७) होते हैं। तेज हवा 
में भी इसके घोसले मस्ती मे झूलते रहते हैं। वगा की वुशल कारीगरी 
पर भला कौन मुग्ध नही होगा ? 


वन-उपवन की आली बुलबुल 


परिचय 
निश्सदेह पक्षी जगत मे बुलबुल एक ऐसा सौभाग्यशाली पक्षी है, 

जिसकी प्रशसा मे कवियों और शायरो ने अपनी कलम तोड डाली है। 
बुलबुल अपनी मीठी आव/ज के लिए विरुयात है। मीठी आवाज बाली 
बुलबुल बा मूल निवास फारस है। इसे 'बुलबुल हजारदास्ता' 
(ध8॥7784८) भी बहुते हैं। यह गाने मे निपुण होती है। शायर'अकबर' 
के शब्दी मे-- 

“हुजूमे-बुलबुल हुआ चमन मे 

किया जो गुल ने जमाल पदा। 

नही कमी कंद्रदा की “अकबर! 

करे तो कोई कमाल पैदा!” 
फारस (वर्तमानईरान) की हजारदास्ता बुलबुलें भारत के जम्मू- 
कश्मीर क्षेत्र मे पायो जाती हैं। कहते हैं, नूरजहाँ ने फारस से 
हंजा रदासस्‍्ता बुलबुलो को मेंगवाकर कश्मीर मे मुक्त करवाया था। 
भारत मे मिलने वाली हजारदास्ता बुलबुलें उ ही की सतानें हैं। 


स्वप्ताच एव रग्-रूप 


बुलबुल हमारे देश मे लगभग सवत्र ही पायी जाती है । भोगोलिक 
वापरणों से अलग-अलग क्षत्रों मे पायी जाते वाली बुलबुलो मे थोडा- 
बहुत अन्तर होता है। कुछ पक्षी विशपज्ञो ने बुलबुलो की बीस से अधिक 
प्रजातियो का वणन किया है। भारत मे बुलवुलो की छह मुख्य 
उपजातियां हैं। मैदानो मे यह सर्वत्र पाया जाता है। बुलबुल यहाँ का 
बारहमासी पक्षो हू, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बगाल, अआसाम तथा 
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पहाडी क्षेत्रों मे लयभग चार-पाँच हजार फुट तक की ऊँचाई पर 
आसानी से दिखाई पडता है। दक्षिण भारत में भी इसकी कई प्रजातियाँ 
पायी जाती हैं! 


प्रजातियाँ 


बुलबुल फ्री कुछ ध्रजातियाँ हैं-- 

गुल्नदुम चुलचूल (२६४ ए८्णध्ट्व 8080) कागडा बुलचुल (प्ा॥८ 
दाध्थ(2० क्रणं>पा) सिपाही बुलबुल (२०० २४७ ८:८० 87/0ए), पीली 
चुलबुल (४८॥०४७ ०७7०४८०0 8०७०) इत्यादि । 

बुलबुल की सभी प्रजातियों में गुलदुम बुलबुल सबसे सामान्य है। 
इसका शरीर भुरा होता है। सिर पर काली चोटी एव दुम का सिरा 
सर्फद होता है। दुम के पास का रग चटक लाल होने के कारण इसे दूर 





से हो पहचाना जा सकता है। इसकी लम्बाई लगभग 8 इच होती है। 
गले के पास का हिस्सा खूब काला होता है। भारत में लयभग सवत् इस 
जाति की बुलबुलें मिलती हैं! 

आकार में बुलबुल गौरया से कुछ बडी होती है। यह छोटी किस्तु 
फुर्तोॉली और सुदर चिडिया है, जिवकी मतमोहक अदाएँ सहज ही 
हमारा घ्यान गाकपित कर लेती हैं। बाय-बगीचे तथा वन-उपबर्ों में 
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यह बहुतायत में मिलतो है। इसका मुरय आहार छोटे-छोटे कीडे तथा 
फल-फूल है। बुलबुल शोर मचाने वाली और झगडालू पक्षी है। जहाँ भी 
दो-चार बुलबुलें रहेंगो, आपस में खूब लडेंगी। कभी-कभी तो लडते- 
लड़ते इनको मृत्यु भी हो जाती है। कहते हैं, प्राचीन काल मे बुलबुलो 
को लडाने की परिपाटी थी जिसके लिए राजा-महाराजा और रईस 
लोग बडे शौक से बुलबुल पालते थे। अवध के नवाबो को बुलबुल लडाने 
का खूब शौक था। विजैता बुलबुल की खूब कद्र होती थी और पराजित 
बुलबुल को उडा दिया जाता था। अब यह प्रथा लगभग समाप्त हो 
चुकी है। 
फूलो से इसे बहुत प्यार है। फुलवारी मे एक फूल से उडक्र दूसरे 
फूल पर बेठना और चहकना ही इसकी दिनचर्या है। भारत की बुलबुलें 
फ़ारस की बुलबुलों की तरह मीठी आवाज नही निकालती, लेकित 
उतका चहकना भी बहुत प्रिय लगता है। पालतू बुलबुले बहुत शोख 
मौर चचल होती हैं। बुलवुलो मे सामाजिक प्रवृत्ति बहुत विकसित होती 
है। अपनी उम्र की चिडिया के साथ खूब फुदकती और खेलती-कदती 
है। बाग और बुलबुल का तो चोली-दामन का साथ है। बुलबुल ही तो 
बागो की शोभा मे चार-चाँद लगाती हैं। उतके बिना बाग सूना-धुना 
लगता है। 
ग्रुलदुम बुलबुल फरवरी से अगस्त तक घोसला बनाती ओर अडा 
देती है। इसका घोसला कटोरानुमा तथा घास-फूस और टहनियो का 
बना होता है। इसके अडे ललछोंह होते हैं जिन पर रग-बिरगी चित्तियाँ 
होती हैं। 
बुलबुल अति सुदर और गाने वालो चिडिया न सही, लेकिन चचल 
और शोख अवश्य होती है। वन-उपवन का यह आशिक है, आली है। 
किसी कवि ने सही कहा है-- 
“वन उपवन की आली बुलबुल, 
चचल, शोख, मतवाली बुलबूल। 
टहनी-टहनी उडती. फिरती, 
सचमुच तू दिलवाली बुलबुला” 


सर्वश्रेष्ठ गायक कोयल 


परिचय 


निस्सदेह भारत का सर्वश्रेष्ठ गायव पक्षी कोयल है। वसत ऋतु 
आते ही कोयल का बूकना आरभ हो जाता है। आम्रकुज में जब कोयल 
पचम सुर मे गाती है, तो ऐसा प्रतीत होता हैं मानो कानो में अमृत 
वर्षा हो रही हो। किसी सरझत के कवि ने ठीक ही लिखा है-- 

प्राप्तेपु वसन्तसमये काक काक , पिक पिक ! 
अर्थात वसत के आगमन से ही कौए और कोयल का भेद स्पष्ट होता 
है। बयोकि रग रूप मे तो कौए और कोयल एक जैसे हैं, कि तु बेचारे 
कौए कोयल की तरह नही गा सकते। कोयल जब पेड की डाली पर 
बेठकर कूकने लगतो है, तो देर तक कूकती रहती है । अगर छोट-छोटे 
बच्चे कोयल की कूक का जवाब देते हैं, यानी कू-कू करते हैं तो कोयल 
ओर दुगने वेग से कूकने लगती हैं। मानो बच्चो को कूकने की कला 
सिखा रही हो। सच तो यह ह्‌ कि कोयल की जादूभरी मीठी आवाज 
का हर इसान दीवाना हू। कोयल की मधुर वाणी प्रे रक है अनुकरणीय 
ड “काग्रा काको धन हरे कोयल काको देत 
मीठे वचन सुनाय के जग बस में कर लेत ।” 
धैसे भारत में गाने वाले और भी पक्षी हैं जसे--पपीहा, श्यामा, दोयल 
आादि। किन्तु स्वर-साम्राशी कोकिला का जवाब नही है। सचमुच 
कोयल की मीठी तान के बिचा वसत का आगमन बिलकुल बेमानी 
होता। महान प्रकृति प्रेमी कवि वडसवर्थे ने सच ही कहा हैं-- 
१0, 2०७०० कथा थे हाट 8:76 
05, एण॑ 2 शबातैव्याह ैणणएट 7 


[--हे कोयल, तुम्हे मैं पक्षी कहूँ या कि भ्रमणशील एक ध्वनि मात्र शु 
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आवास एवं रग-रूप 
कोयल (०० &एकएप्र०णा ६००००३४०९०४) भारत का एक प्रसिद्ध 
पक्षी है, जो समस्त भारत वर्ष (उत्तर-पश्चिम सीमान्त क्षेत्रों को 
छोडकर) मे पाया जाता हू। इसे पहाडो की ऊंचाई रास नही आती 
बल्कि आम्र कुज, बाग-बगीचे और पेडो के झुरमुट ज्यादा पसद है। 
यह छोटे-छोटे फलो के साथ कीड़े मकोड़ें भी खा लेता हैं। कोयल ऐसे 
पक्षियों में ह, जो पेड की ऊँची डालियो पर बैठी रहती है और जमीन 





प्र कम हो उतरतो है। पेड के झुरमुटो में छिपो वही से राग आलापती 
रहती है। मधुर स्वर में नर कोयल ही गाता हूँ, मादा कोयल नही । 
नर कोयल “कुह्‌-कुह की कणप्रिय ध्वनि निकालता हैं, जबकि मादा 
कोयल 'किक-किके करती हुई एक पेड से उडकर दूसरे पेड पर यदा- 
कंदा बठ जातो है । नर कायल का कुकना उसका प्रणय-सगीत हाता 
हैँ, जो मादा को रिझाकर सहवास के लिए प्ररित करता है। वैसे वसत' 
के पश्चात भी कोयल का कूकना जारी रहता हैँ, कितु शीतकाल में 
इसका मधुर गायन ब द हो जाता हूँ । 

नर और मादा कोयल म अन्तर होता है। मर का रग गहरा 
चमकोला काला हाता हू, जबकि मादा का स्ते भूरा होत। हू । मैदानो 
में मिलने वाले कोयल पहाडो कोयल से भिन्न होते है। 


88 पक्षियों बा संसार 
परभुता कोयल 


सस्कृत में कोयल को 'परभूता' यहते हैं बयो कि इसका पालन-पोषण 
दूसरे पक्षी द्वारा होता हैँ; दरअसल होता यह्‌ है कि प्रजनन के पदचात्‌ 
मादा कोयल चालायी से कौए के घोसले में अपने अढे रप आती हू। 
इतना हो नहीं, कोए के अडो को अपनी चोच से उठाकर अन्यत्र ले 
जाकर फेंक देती है। कोयल की यह घृतता अजीव-सी होती हैं । कोए 
की आँखों में घूल झोकना आसान नहीं है। कितु कोयल यह सब 
बयूबी करतो है। अगर कौओआ अपने घोसले में कोयल को देख लेता हूं, 
तो कोयल को चोच मार-मारकर घायल कर देता हू। कभी-कभी तो 
कोयल को अपनी जान तक गेंवानी पडतो हैँ । फिर भी पुइत-दर-पुश्त 
5358 कोए को मूख बनाता रहता हू और भविष्य में भी जारी 
रहेगा। 

कौओआ कोयल के अड़ो को अपने अडे समझकर सेता है, प्यार करता 
हू। अडे से निकलने वाला शिशु-कोयल भी कम धूत नही होता। वह 
कौए के बच्चो को घोसले से धकेल देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती 
है। गोया चालाकी और धूतता जैसे गुण कोयल में जन्म से हो मौजूद 
रहते हैं और कौआ हाथ मलता रह जाता है। शायद यही कारण हू कि 
कोयल और कोए की दुश्मती पुरानी है। भविष्य में भी इनका झगड़ा 
समाप्त नही होगा क्योकि कोयल के सस्का रगत गुण ही ऐसे हैं। 


साहित्य मे कोयल 


भारतीय साहित्य मे कोयल की भूरि-भूरि प्रशसा हुई है। किसी 
शायर ने कहा है-- 


“है आमो पर कोयल जहाँ नग्माजन 
बही है, वही है हमारा बतन।” 


एक कवि ने तो खूब लिखा है-- 


“रात भर तूने बजाई बैठ उर की बीन, 
कोकिले, किसके विरह में लड़पती-लवलीन ? 
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अरुणिमा विस्तार, 
हँस उठी नीलोत्पला तज, 
सेज-स्वप्नागा र, 
जीव माया मे फेंसा ज्यो, 
प्रणय के किस पाश मे, पर तू रही गतिहीन ? 
कोकिले किसके विरह में तडपती-लवलीन ?” 
सचमुच कोयल फारस की बुलबुल वी तरह दिल खोलकर गाती है और 
सुनने वाले के कानो में अमृत घोल देती है। देखने मे भले ही यह मोर 
की तरह आकर्षक नही है, लेकिन इसकी मधुर आवाज का समस्त पक्षी 
जगत में सानी नही है। 


५ कक 5 कर के ड्रॉ 
परियय है हछ, 20६ ४५० ५ घर | 
» धनेश' भारतवर्भ “का एक महत्वपूर्ण पंक्षो'है। 
वाप्नीणस' तथा अग्रेजी में 'हानंबिल” (प्णाणी। 
कहते हैं। दरअसल धनेश की 
शायद इसीलिए इस पक्षी को भग्रेजी में 'हानंबिल', कहेंते- 
में भी इसके महत्व का उल्लेख मिलता हैं। इसका तेख, 
होता हूँ। गठिया, बातरोग, हड्डियों के दर्द में 
दायक होता है। धनेश को धनसु, धूसर, धनचिरी आदि 
जानते हैं। ८ री लक हा 
संग्स्पओरआवात ५, : | ६:६९ ३२४ 
घनेशे भारत में स्थायी रूप से निवास,करने वाला पक्षी 
' के कुछ हिस्सो"को छोडकर गह सम्पूर्ण भारतवर्ष 
हिमालय को 2000 फुट की ऊँचाई तक ये नजर आते हैं। 
/ धनेश की 'तकरीबन सोलह किसमें मिलती हैं। धनेश की _ 
इंच होती है ।/ नर-मादा एक जैसे द्वोते हैं। धनेश की... 
है, जिसका निचला हिस्सा सफंद होता है। ,;. ' ५ 2९% 
.-._*£ धनेश पेडो पर रहने वाला पक्षी है ।' धनेश की है 
मे रहती हैं तो कुछ बायों और ,नस्तियों में ।| अनेखे से 
/ प्रजाति है बनराय मा महां 
/. के निचले भागों में फायी जाती हैं। 
काफी बड़ा होता है। 
२०:०७) भी हैं ओर  फलभरक्की 
५ “5 पल और करकंछ होती कै । + 


| 





पर्दानधीन पक्षी धनेश . 9] 
विचित्व धोंतले 


धनेश का धोसला विचित्र किस्म का होता है। सच तो यह है,कि 
धनेश घोसला नही वनाते वरन्‌ पुराने और विशाल वृक्ष के कोटरी मे 
निवास करते हैं। अवसर धनेश पीपल और सेमल वृक्ष के कोटरो को 
निवास के लिए चुनते हैं। इस पक्षी के सहृवास का समय अप्रैल से जून 
तक है। धनेश अपने विचित्र घोसले के लिए पक्षो जगत में मशहूर है। 
धनेश के सवध मे एक रोचक बात यह है कि मादा धनेश अडा देने के 
लिए पेड के कोटर में चली जाती है और तव तक अदर रहती है जब तक 
कि इसके बच्चे स्वय चलने-फिरने लायक नही हो जाते । 


पर्दानशीन मादा 


प्रसव-काल आते ही मादा धनेश वृक्ष के कोटर में चली जाती है 
और कोटर को धीरे-धोरे एक दीवार से बद कर देती है। केवल एव 
छिद्ग छोड देती है, जिससे वह्‌ अपनी चोच बाहर निकाल सके। प्रसव- 
काल में मादा नर द्वारा लाये गये भोजन पर ही निर्भर रहती है। नर 
घनेश बहुत वफादार हाता है। वह रोज अपनी चोच में कीडे-मकोडे, 
गिरागट, छिपकली आदि ला लॉकर मादा पक्षी को बडे प्यार से 
बिलाता है। नर पक्षी का अपनी मादा के प्रति सच्चा स्नेह और प्रेम 
स्वय मे एक आदश है। मादा पक्षी की बीट लसलसी होती है, जिसके 
प्रयोग से वह कोटर का मुँह बद करती है । सूख जाने पर यह मिटटी की 
तरह मजबूत और सख्त हो जाती है । छोटा नागपुर के जगलो मे धनेश 
पक्षी विशेष रूप से पाये जाते हैं. वहाँ कुछ पक्षो विशपज्ञों ने धनेश की 
जीवन शली तथा उसकी आदतो का विशष रूप से अध्ययन किया है। 
इस प्रकार प्रसव-काल मे मादा घनेश पर्दानशीन रानियो की तरह नर 
की निगाहो से ओझल रहती है। नर अपनी चोच मे दबाकर भोजन 
चाता है। मादा को नर के आने का आभास मिलता है, तो छेद से चोच 
बाहर निकालकर वह भोजन ग्रहण कर लेती है। 
कई दिनो तक वृक्ष-कोटर में रहने के बावजूद धनेश का घोसला 
गंदा नहीं रहता। पक्षो प्रेमियों ने समय से पूथ धनेश के घोसले की 
दीवार तोडकर इस बात को परीक्षा ली है। होता यह है कि मादा धनेश 
घोसले की तमाम गदगी को अपनी चोच द्वारा सुराख से बाहर फेक देती । 
है। हफ्तो घोंसले मे बैठे रहने के कारण मादा धनेश दुवली पतली और 
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कूरूप सी अवश्य हो जाती है। इसी क्रम मे उसके नये पर मिकल माते 
हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार जब मादा धनेश प्रसव की जिम्मेदारियों 
से मुक्त हो जाती है, तो वृक्ष-कोटर की दीवार को चोच से तोडकर 
बाहर निकल आती है । वह काफी स्वस्थ, सुदर और साफ-श्ुथरी 
दिखती है। बाहर निकलने पर मर घनेश से मिलकर मादा को बहुत , 
प्रसनता होती है और वह नर के साथ घूमने-फिरने निकल जाती है। 
प्रारम्भ में मादा को उडने में कुछ परेशानी होती है, क्योकि उत्तका [ 
अभ्यास छूट गया रहता है। 

कहते हैं तक रीबन डेंढ-दो महीनों तक मादा पर्दानशीन बनी रहती 
है। उन दिनो न केवल अडे सेती है, वरन्‌ उसका अपना भी कायाकल्प 
हो जाता है। नर और मादा धनेश का दाम्पत्य प्रेम प्रशसनीय है। 
जगलो के कटने से सिलेटी रग के इन बडे पक्षियों की सख्या दिन श्रति 
दिन घटती जा रही है। इन पक्षियों का सरक्षण आवश्यक है। 





सारस की अस जोडियाँ 


परिचय 
सारस भारतवर्ष का एक परिचित और प्रसिद्ध पक्षी है। यह हमारे 
देश की सबसे बडी चिडिया है। अत इसे पहचानना सरल है। इसके 
अनेक उपनाम हैं जैसे सरहस, भारतीय सारस (्रताथ) 595 (अथा८ 
#&7॥900 &॥0807), नीलाग, रक्‍्तमस्तक, मणितारक आदि। सारस 
. की जोडियाँ जगत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, सा रस एक बार ही अपना जीवन- 
साथी चुनता है। अर्थात नर और मादा पक्षी का साथ जीवन भर के 
लिए होता है। एक सारस के मर जाने पर दूसरा पक्षी भी अन-जल 
त्याग कर मर जाता है। अगर एक पक्षी को गोली मार दो जाये तो 
उसका जीवनसाथी भी मरने के लिए तेयार हो जाता है। रहीम कवि 
ने सारस की व्यधा-कथा का बहुत सुदर और सजीव वर्णन किया है-- 
“ब्रीतम॒ तुम कचलोहिया, हम गजबेलि 
सारस की अस जोडियाँ, फिरों अकेलि।” 


रग-रूप और आवास 


सारस एक बडे कद का पक्षी है। अपनी लम्बी टाँगो, सिलेटी परो 
और लाल सर के कारण यह दूर से ही पहचाना जा सकता है। यह एक 
निडर पक्षो है, जिसकी आवाज बहुत ककश होती है। इसके उडने की 
शैली वायुयान जैसी होती है। सारस पहले थोडी दूर तक दौडता है फिर 
उडान भरता है किन्तु आकाश मे यह ज्यादा ऊँचाई पर नही उडता। 
सारस प्राय जोडे में ही मंदानो, खेतों या झील-तालाबो के आस-पास 
विचरण करता नजर आता है । 


सारस हमारे यहाँ का बारहमासी पक्षी है जिसकी आवाज ककंश 
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तो होती है, कि-तु धर्मानुरागी शब्द 'सत्तराम' से बहुत मिलती-जुलती 
है। धामिक विचारो वाले व्यक्ति इसे मारते नही हैं। इसे सरलता से 
पालतू बनाया जा सकता है। पालतू वनाने पर यह अन्य पालतू 
जानवरो के साथ इधर-उधर घूमता और पहरेदार का काम करता है। 
किसी अजनवी के आमे पर उसे चोच से प्रहार कर भगाने का प्रयास 
करता है। 





सारस एक सवभक्षी (070९०7०७७) पक्षी है। यह मछली, घोधा, 
मेढक तथा ऐसे ही छोटे छोटे जलीय जीवो को तालाब के किनारो पर 
घूम-घूमकर पकडता और बडे चाव से खाता है। कहते हैं सारस 
को वर्षा कम या ज्यादा होने का पूर्वानुमान होता है। सारस के घोसले 
घास फूस और लक्डी के बो होते हैं। प्रजनन से पूव नर और मादा का 
प्रणय-क्रीडा अद्भुत होती है। सारस दम्पत्ति गर्देन हिला-हिलाकर 
नाचते और प्रेम प्रदर्शित करते हैं। मादा सारस एक वार में दो या तीन 
अडे देती है। सारस के भडे गुलाबी रग के होते हैं जित पर बेगनी 


चित्तियाँ होती हैं। न्‍ 
सारस एक सुदर और उपयोगी पक्षी है। पालतू सारस घोरे धीरे 
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ढीठ बन जाता है और कुत्ते की तरह हरदम पीछे पीछे चलता है। चीन 
के लोग इसे बहुन प्यार करते हैं न्‍योकि वहाँ इसे सुथ और समृद्धि का 
कारण माना जाता है। सारस वी उम्र काफी लम्बी होती है। स्वस्थ 
सारस लगभग सत्तर-अस्सी साल जिन्दा रहता है। सारस की भी अनेवः 
प्रजातियाँ होती हैं। 


प्रवासी सारस 


हमारे देश में हर साल हजारा-हजार सारस साइबेरिया से उडकर 
आते हैं। इह्े साइपेरियन सारस (5000॥9॥ टण्वा०5) बहने हैं, जो जाडे 
के दिनो मे भारत के भरतपुर पक्षी शरण-स्थल (छाश॥फण 00 
$0॥0ए०४७), दिल्‍ली के चिडियाघरो तथा अन्य स्थानों मे युड़ के झुड 
दिखाई पड़ते हैं। झोल और झरने वाले स्थान इसे विशेष प्रिय हैं। यह 
अतिथि की तरह हमारे देश मे आते हैं और जाडे के 3 4 महीने व्यतीत 
कर पुन अपने वतन वो लौट जाते हैं। पक्षी वैज्ञानिक इस अनोखी 
घटना को 'प्रव्नजन! या “प्रवास! बहते है। पक्षी-प्रवास पक्षियों के जीवन 
की साहसिक यात्रा होती है। साइबेरिया के सारस प्रति वर्ष हजारो 
मील वी लम्बी दूरी तय कर भारतवप आते हैं और हमारा स्वस्थ 
मनोरजन करते हैं। कितु चिता वा विपय यह है कि दिन प्रतिदिन 
इनकी सख्या घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण है अनुकूल परि- 
स्थितियों का अभाव होना । ये मेहमान पक्षी, जिनका दाम्पत्य-प्रेम 
आदश के साथ साथ अनुकरणीय भी है, प्रति वप निश्चित रूप से हमारे 
यहाँ आते रहे इसके लिए सरकार को हरसभव प्रयास करना चाहिए। 


पक्षिराज गरुड 


परिचय 


गरुड या ईगल! (598०) भारत का एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी 
है। भारत के पभ्राचोन घाभिक ग्रयो में गरुड का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। कहते हैं गरंड भगवान विष्णु का प्रिय वाहन है। यह सुपण हिरण्य, 
मुरियारी तथा पक्षिराज जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। यह 
अपनी भयासकता एवं बहादुरी के कारण पक्षियों मे राजा माना जाता 
हे। गरुड प्राय सभी देशो मे पाया जाता है। ग़रुड की सबसे भयकर 
जाति है सुनहला उकाब (6066४ छे8० #&वृ्णा ० ३5३८(७५) । 

हमारे देश मे अति प्राचीन काल से गरुड की पूजा होती आ रही 
है। दक्षिण भारत का पक्षो तीथस्थल प्रसिद्ध है। पहाडियो पर बसा यह 
तीथस्थल नित्य ही हजारो श्रद्धालुओ से भरा रहता है। यह्‌ः प्रतिदिन 
एक निश्चित समय पर एक जोडा गरुड उतरकर आता है और भक्तों 
द्वारा लाये गये प्रसाद को खाकर उड जाता है। कहते हैँ वर्षो से यह क्रम 
चला आ रहा है । 


रुग-रूप और आवास 

गरुड सुनहले रग का बडा और शिकारी पक्षी है। इनकी टाँगे परो 
से ढकी होती है । नर और मादा पक्षी के रग रूप मे कोई विशेष अन्तर 
नही होता । गरुड वी अनेक किस्मो मे प्रसिद्ध हैं-श्वेतनेत्र, कलंगीदार, 
मत्स्य मारक, सर्पवत इत्यादि। सुनहला उकाब (0०00० 8७86) एक 
बहादुर शिकारी पक्षी है। इसकी चोंच और इसके पजे अत्यत तीक्षण 
होते है। इसका सर चपटा और डरावना होता है। यह अपनी तेज गति, 
शिकारी प्रवृत्ति और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है! 
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गरड एशिया और यूरोप के लगभग सभी देशो मे पाया जाता है। 
यह घने जगलो की अपेक्षा खुले स्थानों को ज्यादा पसद करता है। अपने 
शिकार की तलाश में यह गिड्धों की तरह आकाश में मडराता रहता 
है। यह अवसर पहाड की चोटो या ऊँचे पेड की चोटी पर बैठकर अपनी 
तेज आँबो से शिकार की टोह लेता रहता है। भेड या बकरी के छोटे 
बच्चो की खुले मेंदान मे देखता रहता है और धीरे-धीरे उतरकर चील 
को तरह झपट्टा मारकर उसे 
उठा लेता है। थोडी दूर कही 
एकान्त स्थान में बैठकर अपनी 
मादा के साथ मजे मे शिकार का 
गोइत खाता है। खाने की इसकी 
अपनी विशिष्ट शैलीं होती है। 
खाने के समय यह अपने शिकार 
को डेनो से ढेक लेता है। गरुड 
का मुख्य भोजन है साँप, मेढक, 
मेमना, छिपकली, चूहे, 
गिलहरी तथा ऐसे ही अन्य 
छोटे छोटे जीव-जन्तु। इसके 
घोसले जानवरो की हड्डियो से 
भरे होते हैं। 





साहसी पक्षो 


गरुड एक साहसी पक्षी होता है। मोका मिलने पर यह भेड बकरियों 
ओर बंदर के बच्चो को भी उठाकर उड जाता है। भारत के दुदिन की 
चर्चा करते हुए बहुत पहले एक एग्लो इण्डियन कवि ने लिखा था-- 
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थर्थात्‌ गरंड के पख्र अन्त मे जजीरो से बंध गये और तुम भूमि पर हीन 
अवस्था मे पड़े हुए हो ! इन पकितियो मे कवि डिरोजिओ ने गरुड को 


शक्तिशाली भारतवर्ष का उपमान बनाकर इसकी बहादुरी की भूरि- 
भूरि प्रशसा की है। 


शाह सुलेमान हुदहुद 


परिचय 


ससार के प्रसिद्ध पक्षियों मे हुदहुद का भी स्थान है। यह देखने में 
दूल्हा जैसा सुदर लगता हैँ। नर और मादा हुदहुद के सर पर मौजूद 
कलेंगी इसकी शोभा में चार चाँद लगा देती हैं। हुदहुद के शरीर की 
प्राकृतिक पोशाक भी काफी भडकीली होती है। वैसे सिर पर लगी 
कलेंगी इसके शरीर का सबसे सुदर भाग होता ह । 
प्राचीन काल की पुस्तकों में भी हुदहुद का वणन मिलता है। 

प्राचीन मिस्र और क्रीट के भित्ति-चित्रो मे भी हुदहुद का सुदर और 
प्रशसनीय चिंत्रण हूँ । हुदहुद से सबधित अनेक पौराणिक कथाओं का 
उल्लेख मिलता है । मुसलमान देश इसे सुलेमान का प्रिय पक्षी मानते 
हैं। कहते हैं, बादशाह सुलेभान एक बार किसी आवश्यक कायवश 
आकाश भाग से कही जा रहे थे। तेज धूप से सुलेमान परेशान थे। ऐसे 
समय मे हुदहुद नामक पक्षियों के समूह ने सुलेमान के सर पर साया कर 

दिया ओर पक्षियों के पखो की छाया मे सुलेमान ने अपनी यात्रा पूरी 

की । बादशाह सुतेमान ने खुश हीकर हुदहुदो के सिर पर सुदर कलेंगी 

होने का वरदान दिया। कहते हैं, तभी से हुदहुदो के सर पर सूदर 

कलगी सुशोभित है । यही कारण है इन पक्षियों को 'शाह सुलेमान' या 

'मुग सुलेमान' भी कहते हैं। दुबया, सुतार आदि इसके उपनाम हैं। 

हुदहुद की आवाज 'हुद हुद' शब्द से मिलतो-जुलती होती है। शायद 
इसीलिए इसका नाम हुदहुद पड गया। पैंगम्बर सुलेमान द्वारा 
सम्मानित यह पक्षी यहुदियो की नजर में बहुत पविन्न समझा जाता है । 

यूनान, रोम आदि देशो के प्राचीन साहित्य मे इस पक्षी की खूब चर्चा 

मिलती है। 
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होते हैं। अडा देने के समय मादा हुदहुद के शरीर से दुर्गन्ध निकलती 
है। इसके अडे हल्के नीले रग के होते हैं। अडा देने और सेने के क्रम मे 
मादा घोसले तक ही सीमित रहती है और मर पक्षी मादा के भोजन 
की व्यवस्था करता है। इसके घोसले से दुगघ आती है क्योकि यह 
इसकी सफाई पर तनिक भी ध्यान नही देता है। 
कहते हैं, मादा हुदहुद अपने अडो पर से तब तक नहीं हटती जब 

तक उनसे बच्चे बाहर नही निकल आते । देखने में हुदहदुद भले ही खूब- 
सूरत है लेकिन शरीर या घोसले की सफाई से कोई मतलब नही रहता। 
एक कहावत है--'हुदहुद जैसा गदा' । अर्थात्‌ हुदहुद अपनी सुदरता ही 
नही, गदगी के लिए भी मशहूर है। एक लोकगीत में हुदहुद का बहुत 
सुदर वणन मिलता है-- 

“हुदहुद का ब्याह रचा है 

साहब बन दूल्हा बैठा है।” 


घरेलू पक्षों गोरैया 


परिचय 

गौरया भारतवप का एक चिर-परिचित पक्षी है। गाँव-घरो के 
बच्चे-बूढे सप्ी इस पक्षी से परिचित हैं। प्राय नित्य हो सुयह, शाम या 
दोपहर मे यह आवास के निकट मदाना में या घास फूस को झोपडियो 
पर फुदकता हुआ नजर आता है। यह छोटी परतु बहुत चबल चिडिया 
है। ये घने जगलो मे रहना पसद नहों करतो। इसके विपरीत मानव 
आवास इसे बहुत पसद है, क्योकि वहाँ उसे प्रचुर मात्रा भे खाद्य-सामग्री 
मिलती है। शायद ही कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ गौरेये फुदकते नजर न 
आएँ। ये अपनी मन-मोहक अदाओ से सर्देव ही हमे प्रसन्‍न करना 
चाहते हैं। इनका ची-ची-चू-चूँ करते हुए फुदकना बहुत अच्छा लगता 
है। पक्षी-समुदाय मे गौरेये ऐसे पक्षी हैं, जिन्हें मानव-समूह बहुत प्रिय 
है। गर्मी हो या सर्दों दोनो मौसम इसे समान रूप से प्रिय हैं। घरों और 
दरवाजो के ऊपर खाली जगह मे ये पक्षो बेफिक्र होकर अपना घोसला 
बनाते हैं। 


रुण रूप और आवास 


नर गौरेया सिलेटी रंग का होता है। गौरैया छह-सात इच लम्बा 
पक्षी है जो सदेव प्रसन्न मुद्रा मे चहकता रहता है। भादा भूरे या 
मटमैले रम् की होती है। गौरैया खूब लडने-झगडने वाली चिडिया है। 
जब देखो, चू-चूं करती हुई लडती रहती हैं। गौरैया ससार के अधिकाश 
देशो मे पायी जाती है। इसकी अनेक प्रजातियाँ हैं॥ गौरैया को गृह 
कुलिंग तथा चटक जैसे उपनामो से भी जानते हैं। गौरैया घर-घर 
दिखती है, शायद इसीलिए इसे अग्रेजी मे 'हाउस स्पेरो' (छ००४९ 
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597०9) भी कहते हैं। इसका जस्तु वैज्ञानिक नाम 'पैसर डोमेरिटकस 
(९85० १077650८७७) है। भारत के अतिरिक्त यह उत्तरी अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिया तथा एशिया के अधिकाश भागो में आम तौर से पाया जामे 
वाला पक्षो है। 


पहाडी गौरेया 

गोरेया की एक प्रजाति पहाडी गौरैया (00शए०त $907०७) 
पहाडो पर पायी जाती है। इसकी पीठ पर काली धारियां होती है। यह 
हिमालय से लेकर चीन, जापान तथा फारमोसा तक पायी जाती है। 
हिमालय पर यह पहाडी गोरैया 4000 से 8000 फुट की ऊचाई पर 
पायी जाती है । यह जगल की प्यारी चिडिया है जो जगली फल और 
अनाज के दाने चुन-चुनकर खाती है। पहाडी गोौरैया जाडे के दिनो मे 
[पराई के स्थानों मे उतर आती है। 





गौरैया पूरे वर्ष अडे देती है। एक बार मे पाँच-छह अडे दिये जाते 

ही मुक्य रूप से इसके प्रजनन का समय अप्रैल से जून तक है। इसके 
सानव आवास के निकट रोशनदान, छतो, दीवार की खोहो आदि 
308: रूप से देखने को मिलते हैं। घोसले मे कोई खास कारीगरी 
नही होती है। अन्य पक्षियों की तरह इसे भी घूल मे स्वान करना खूब 


प्रिय है। इनके मासूम बच्चो को एि दे 
रहता है। श्ू को शिकारी पक्षियों से सदेव खतरा बना 
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गौरैया को एक उपजाति है 'तूती'। यह गौरेया जैसी छोटी कितु 
प्रसिद्ध है। उर्दू और फारसी साहित्य में तूती नामक पक्षी का प्रचुर 
वर्णन मिलता है। एक मशहूर कहावत है--“नवकार खाने में तूती 
की आवाज'। 

धर-आँगन का परिचित पक्षी होते हुए भी गौरंया का साहित्य मे 
कोई विशेष स्थान नही है। कहते हैं रोम और यूनान मे इसको पालने 
की भी प्रथा थो। किन्तु अपने देश में तो बिना पाले भी यह दिन भर 
घर-आँगन में मौजूद रहता है। सच तो यह है कि हमारे जीवन मे 
गौरैया अच्छी तरह घुल मिल गये हैं। 


मत्स्य-प्रेमी बमुला भगत 


परिचय 


बगुला हमारे देश का जाना-पहचाना पक्षी है। आप किसी नदी या 
तालाब के पास चुपचाप खडे हो जाएं, तो बगुले का चमत्कार अवश्य 
देख सकते हैं। बगुुला एक टाँगय पर चुपचाप खडा रहता है। उसकी 
यह स्थिति ध्यानमग्न तपस्वियों जेसी होती है। बगुला अपनी नजर 
जल में तँरती मछलियो पर दिकाएं रहता है। फिर अनुकूल अवसर 
मिलने पर तुरन्त अपनी चोच से मछली पकड़कर निगल जाता है। 
बगुले की यह्‌ चालाकी किसी भी जलाशय, नदी या जल भरे गड्ढे के 
समीप देखी जा सकती है! 


रंग-रूप और आवास 


बगुज़े के परो की सफफेदी प्रसिद्ध है। इसके पर दूध जैसे सफेद होते 
हैँ। इसकी अनेक प्रजातियाँ पायी जाती हैं | जैसे--न री बगुला (एपए८ 
सध्यणा #06८8 ए०फण६७) करछिया बगुला (प्ता6 छक्बा हडाश 5 
हवाट०ा8), मंगल बगुला ([.88० ४४7८६ 47०४७ ४००), चमर बगुली 
(?९०१०५ 870. #74८०१४ 87897) गाय बग्रुला (0शा0८ एंड7थ. 8॥फणै- 
८७४ ॥03) इत्यादि | 

“मंगल बगुला' हमारे यहाँ का सबसे बडा सफेद बगुला है। इसके 
सर पर कलेंगी का अभाव होता है। इसके विपरीत 'नरी बथुला' के सर 
पर कलेंगी मौजूद रहती है। अर्थ यह है कि बग्रुले की विभिन्‍न प्रजातियो 
(57०0०) में थोडी-बहुत भिनता अवश्य होती है। मगल बगुला 
मेंदानी इलाकों मे बहुतायत से मिलता है। यह नदी, झील या जलस्रोतो 
के किनारे चुपचाप खामोश खडा रहता है और मछली या मेढक पर 
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नजर पड़ते ही उस्ते तुरन्त निगल जाता है। मछली इसका ही नही, सभी 
किस्म के बगुलो का सबसे प्रिय आहार है। वैसे ये जल के अन्य कीडे- 
मकोडे, मेढक, घोधा आदि का भी भक्षण करते हैं। 

बग्रुला सततार के सभी देशो मे पाया जाता है। भारत में इसकी 
छह-सात प्रजातियाँ अधिक सख्या में देखने को मिलती हैं। मगल बयुला 
की तरह गाय बगुला भी हमारे यहां का प्रसिद्ध बगुला है। यह 
जलाशयो के साथ-साथ खेतो, मैदानो और चारागाहो मे भी पाया जाता 
है। ये चारागाहो से छोटे-छोटे कीडे तथा आय जन्तुओ को खाकर अपना 





पेट भरते हैं। प्राय सभी किस्म के बगुलो की टाँगें लम्बी, चोच मुकीली 
और गदन लम्बी होती है। चमर बगुली तो हमारे यहाँ का प्रसिद्ध 
वारहमासी पक्षी है जो हर मौसम मे नदी और तालाबो के आस-पास 
दिखायी पडता है। मगल बगुला सफेद बग्रुलो में सबसे बडा तथा गाय 
बगुला सबसे छोटा होता है । 


घोस्नला 

बगुला समूह मे रहने वाला पक्षी है । एक बड़े वृक्ष पर पचास-साठ 
बगुले एक साथ रात्रि विश्वाम करते हैं। याँवी में एक कह्दावत प्रचलित 
है--'जिन पेडी पर बगरुला बैठा वो पेड गये”। अर्थात्‌ जिस वृक्ष पर 


मत्स्य-प्रेमी बगुला भगत 07 


वगुले ने अपना आवास बना लिया, उसका सुखना मिश्चित ही 
समझिये। इसका कारण यह है कि एक साथ अनेक पक्षियों के विश्वाम 
करने से वृक्ष की डालियाँ सूखने लगती हैं। हर 

मंगल वगुला का प्रजनन काल जुलाई से अगस्त तक है । किसी बडे 
बृक्ष पर सूखी टहनियों से ये अपना भद्या-सा घोसला बनाते हैं। प्राय 
सभो पक्षी प्रजाति के बगुले अपना घोसला पेडो पर ही बनाते हैं। 
पीसले अत्यत साधारण ढग के होते हैं। मादा एक समय मे तीन-चार 
या पाँच-छह अडे देती है । 

वर्षाकाल में जब आसमान मेघाच्छन्त रहता है, श्वेत पखधारी 
चगुलों का आकाश भे झुड बनाकर उडना बहुत अच्छा लगता है। दिन 
में भोले-भाले और शातिप्रिय दिखने वाले वगुले रात मे खूब लडते- 
झंगढते हैं। सभवत इनका संघर्ष बैठने या विश्वाम करने की जगह को 
लेकर होता है। वे एक-दूसरे पर योच से प्रहार करते तथा ककंश ध्वनि 


उत्पन्न करते देखे जाते हैं। साहित्य मे भी यत्र-तत्र बगुलो के स्वभाव 
का वर्णन मिलता है। 


बको ध्यानम्‌ 


भारतीय मनोषियो ने विद्यार्थियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण 
बात बही है--'काग चेप्टा बको ध्यानम्‌' अर्थात्‌ छात्रों को विद्या अजन 
हेतु कौए की तरह प्रयत्नशील तथा बगुले जैसा एकग्रचित्त होकर 
सबब याद करना चाहिए। 


सुदर्शन पक्षी नोलकठ 


परिचय 


नीलकठ भारतवष का प्रसिद्ध और परिचित पक्षी है। घरो के आस- 
पास, टेलीप्राफ के खम्भो पर इसे सहज ही देखा जा सकता है। गाँवों 
में नीलकठ का दशन बहुत शुभ माना जाता है। किवदती है कि समुद्र 
मसथन से निकले विष को भगवान शकर ने अपने गल्ले मे रख लिया था! 
अत उन्हे 'नीलकठ' कहते हैं। किन्ठु विदा विषपफ्ात किये ही यदि किसी 
पक्षी का नाम नीलकठ पड़ जाये, तो यह उस पक्षी का सौभाग्य ही कहा 
जायेगा। इन धामिक आस्थाओ के कारण यह पक्षी पुज्य बन गया है। 
किसी कवि ने सही लिखा है-- 
“त्ीलकठ का दरसन होय, 
मनवाछित फल पावय सोय।” 
नीलकठ के दर्शन से मनवाछित फल मिले या न मिले, किन्तु इसके 
दर्शन से मन अवश्य आनदित होता है। वयोकि नीलकठ के पखो का 
आकषक रग सहज ही हमारा मन मोह लेता है। वेसे यह बहुरगी पक्षो 
है, लेकिन इसके पखो मे नीले रग की प्रधानता होती है। 


रग-रूप और आवास 

पक्षी-जगत में नोलकठ एक मध्यम कद (लम्बाई 3-4 इच) की 
खूबसूरत चिड़िया है। नर-मादा एक जैसे होते हैं। सर का रग निलछौंह 
हरा तथा डैने का रग सुदर नीला और हरा होता है। नीलकठ (8प९ 
399 0०788 ०८४ह४८४७७७) सारे भारतवष से पाया जाता है। इसे 
दिवि, चाष, सब्जक, कटनास जैसे उपनामो से भी हम जानते हैं। यह 
कबूतर से धोडे छोट आकार का पक्षी हैं। इसकी चोच मोदी और काली 


हीती है। पक असम के 

हे पूरे विश्व में इसकी अनेक प्रजातियाँ पायी ज॒ति हैं।, नीसकठ एक 
मैदानी पक्षी है, जो हिमालय पर 40000 फुट की ऊँचाई -से-ऊपर नही” 
पाया जाता है। 

नौलकठ का मुख्य आहार है--झीगुर, टिडडे, बीटल, मकंडा, कीट- 
पतंग इत्यादि । कभी-कभी यह मेढक, चूहे और छिपकलियो को भीखा 
लेता है। मीलकठ को खुले स्थान बहुत प्रिय हैं। किसी पेड या बिजली 
के खम्मे पर यह मूर्तिवत बैठा रहता है और कीडे-मकोडे को देखकर 


विद्युत-गति से नीचे उतरकर अपनी चोच में दबाकर उदरस्थ कर 
लेता है। 


उपयोगी पक्षी 


आधिक दृष्टिकोण से नीलकठ एक उपयोगी पक्षी है, क्योकि अनेक 
प्रकार के हानिकारक कोटो को खाकर यह किसानो को लाभ पहुँचाता 
है। यही नही प्र/कृतिक सतुलन में भी इन कीटभक्षी ([052०४४०:००४) 
पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कीटभक्षी पक्षी न हो, तो 
किसानो का बहुत नुकसान हो तथा फसलो का अधिकाश भाग हानि- 
कारक वीटो द्वारा नष्ट कर दिया जाये। 
भारत के अतिरिवत श्रीलका, बर्मा, पाकिस्तान, तेपाल आदि देशों 
में भी नीलकठ देखने को मिलता है। अपने सुदर ओर आकषक पखो के 
कारण नीलकठ शिका रियो की बदूक का निशाना बनता रहा है जिससे 
इसकी सख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कही-कही इसके 
सुदर पख उपहारस्वरूप भी प्रदान किये जाते है। अग्रेज अपने मित्रो को 
नीलकंठ के सुदर पख उपहार मे प्रदान करते हैं। भीलकठ देखने मे 
जितना भो सुदर हो, इसका स्वभाव झगडालू होता है। ये आपस 
भैल्लडते झगडते और चोच से प्रहार करते देखे जा सकते हैं। 


सोदप प्रदर्शन 


नर नोलकछ अपनी मादा को रिक्लाने के लिए तरह-तरह के करिद्मे 
दिखाता है। कभी तो यह उड़कर आकाश मे चला जाता है और कभी 
पखो को समेटकर निर्जीव सा ग्रिरने लयता है और जमीन पर पहुँचने 
के पूर्व ही फुर से उड जाता है। अपने खूबसूरत पख्रो के प्रदर्शन से यह्‌ 
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सहज ही अपनी मादा को रिझा लेता है। फिर दोनो मिलकर घोसल्ञ 
बनाते हैं। नीलकठ अपना घधोसला पेडो पर या दीवार के छिद्र में बनाता 
है। इनके प्रजनन का समय माचे से जुलाई तक है। इनके अडे गोल और 
चमकदार होते हैं। 

विजयादशमी के दिन नीलकठ का दशन बहुत शुभ माना जाता है। 
शिवजी का प्रतीक माने जाने वाले इस पक्षी को सर्वत्र पुज्य समझते हैं। 
किसानो का यह मित्र हमारे लिए एक उपयोगी पक्षी है। 


पक्षियों के वैज्ञानिक नाम 


पक्षी 
कबूतर (0०८४० शिष्टटणा ) 


कोकिल (00ग्रागशणा सब्ज्ञा-2ए८:००) 
काला तीतर (88०८ ९4४0४09०) 


कठफोडवा (४००४ एवल:७) 


कौडिल्ली (0000 ६एहठीआश) 


खजन (५/॥॥५ ५/४४/थ) 
गेहवाला (एेणां ॥0 7१९०४८) 
ग़रुड (000 290) 
गौरैया (०056 87भा09७) 


गुलाबी तूती (00फ्राशणन १२०४० एकल) 
घरेलू कोचा ([00॥99 घे005६ (:०७) 
चातक (ए।/८१ (४९४८० एण्ढा:००) 


चकोर (००) 

जठायु ([.कागराश2०९४) 
जलमुर्गी (१००० पद) 
जगली कौवा (7एहा6 07०७) 


तैलिया मुनिया (5०४०० ०78) 


तोता (9४7०) 
दामा (70780 7२०७॥0) 
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